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तारा - हाराकारा 

धोती रहे धरा के धब्बे 
बहे ग्लानि श्रम सारा ! 


“+ झकार ( कामना ) । 


--- प्रो० धर्मन्द्र, 
एस ए. (आ्रितय) 
[ थुनिबसिटी-स्वणीपदक-मआप्त , मूतपूर्ल 
रिसर्च स्कालर, विद्वर सरकार , 
लेक्चरर, पटना कालिज ] 
प्रथम संस्करण । १९४१ हैं ० । 


प्रकाशक--- 
पुस्तकभंडार, लहटेरियासराय । 


च्यम4..९०७०० २२५३० ७९९०+३०००५/०९७॥- ५४७... डवा-गाई//#९०१५ ०४३ ०५१७ +३१४०-कराआकक कक मशियकिता/७ पकशअ्भररधा आकर का जम अग्रप्ापदिग्म धर नीभााअ 4५ कक +४ छा त+ ४५] 





थाने ३४०१ ३] 





१ लत सिल 


सुद्रक-+-- 
बी, के, शास्त्री, ज्योतिप प्रकाश प्रम, 
विशेश्वरगंज, काशी । 


भूमिका 


शा ८ कै आ 


-राजा राधिकारसण ग्रस्ताद सिंह, 
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छुमारे भीतर जाने क्रितनी भावनाएँ--कितनी वासनाएँ हैं, 
कुछ ठिकाना है ! एक मिटती है, तो दूसरी उठती है--तरगण पर तरग । 
एक पल चैन नहीं। आँख खुली और यह दौर चला । चलता रहा 
भरते दम तक ! 
मगर इन तमाम दिलक की हिलोरों की भित्ति है हमारी ख़ुदी। 
यही मे-पन तो हमारे निखिऊ सनोवेगो का गोमुख है। इसी में-पन की 
चजह तो हमारा दायरा हो गया है इतना छोटा । कहाँ हम कितने मे 
न रहते--आज रह रहे हैं बस इतने में ! 
हाँ, हसारे भीतर एक-आधघ मेरणाएं ऐसी भी है, जो इस मे-पन के 
दायरे से निकाह कर हमे असीम से जा मिलाती हैं--बैसी ही एक 
प्रेरणा है करुणा । जब वह ज्वार-सी उठती है, तो हम सूल जाते हैं 


, जा ] 


अपने को। हमारे भीतर पेठ जाता हैं कोई और, और वह हो 
जाता है में । 

हमारी अनुभूतियों की तह से करणा का उद्धेक एक विप्लवी प्लावन 
है--.जाने कहाँ टक्कर के ! कोई हुई है इसकी सस्भावनाओं की 9 अगर 
रस की ओर सुडा, तो गान बन गया--सत्व पर गया तो ज्ञान । 

व्याथे के तीर से हस का जोड़ा फूट फूट होता है। इस दर्दनाक 
नज़ारे पर एक दु्दंमन्द का दिल हिछ॒ जाता है। उसकी ध्यधाओं को 
मथ कर जो आह उठती है, वह उसी छन बन जाती है छन्द | यो 
करुणा के स्फुरण ने मानव-कठ को भेंट दी ध्वनि की विभूति । जभी तो 
पतजी ने भी कहा है--- 


वियोगी होगा पहलछा कब्रि, 
आह से निकला होगा गान ! 


पर, हम तो समझते हे कि इस आह की तह से गान ही नहीं--- 
ज्ञान भी फूटा होगा, इसी लिए--- 


दरदी होगा पहला ऋषि 
दब से फूटा होगा ज्ञान ! 


आखिर दूसरों के दुख से हुली होना क्या है, सबकी अपनी तरह-- 
अपने अन्दर--देखना--- सर्वेभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि ।” जो 
तमाम आणियों को अपनी आत्मा के अन्दर देख पाता है, उसे फिर कुछ 
और देखने को बाकी ही क्या रहा ? यही न है ज्ञान की गरिभा ! इसीके 
भीतर न आ गईं मानवता की भावना--अहिसा की स्थापना ! बस, यो 


दूं ) 


करुणा जब व्यापक हो गईं, ती आत्स-विकाश की कुजी हो गईं। हमारी 
हत्तनत्री पर जब विश्ववेदना का सुर उठता है, तो फिर हमारी तमास 
सीमाएँ' छगती हैं मिटने आप-से-आप--हमारी चेदना की तरगें बन 
जातीह सुधा-बिन्दु खुद-बखुद । 

“खज़र चले किसी पर तड़पते हैं. अमीर” 

सारे जहाँ का दद हमारे जिगर सें है।”” 


जब तक यह दर्द भावावेश की व्यजना है, वह गान है। जब 
व्यापक प्रत्यक्ष अनुभव, तब ज्ञान । 
वह जो किसी ने कहा है न, कि दुनिया की तमाम शायरी तो 
दर्द-दिल की मीड है, कोई थोथी दुलीक नहीं--- 
“(पा तं€( [१८४ ५०78५ ४7५ (0५6 
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काव्य की तो रसवाहिनी नस है करुणा--एको रस करुण एवं।” 

गुप्तजी हिन्दी के युगप्रवत्तक महाकवि है । उनकी लेखनी से निकली 
है करुणा की तीम धारा, जिधर गईं, प्छावित करती गईं। 

एक ओर उर्मिला, उत्तरा ओर यशोघरा की मर्मभेद्री अन्ुभूतियों पर 
गुप्तत्नी का हृदय हिलोरें लेता है, तो दूसरी ओर नहुपष के पतन, पाण्डवों 
की चिपत्ष परिस्थिति, गुश्गोविन्द और वेरागी बन्दा के सन्‍्ताप, सवाई 
जयसिद की माता की आँखों से झरते ऑँसू ओर द्रिद्ता तथा अत्याचार 
के बोझ्ष के नीचे पिसते हुए भारतीय किसानों की चीत्कार-धरनि ने उन्हें 
एँड़ी से चोटी तक थर्रा दिया है । 


छुमारी प्राचीन परम्परा के अनुसार कारुण्य' काच्य का म्ल ह₹, 


जब वाल्मीकि ने क्रौद्च-युगछ से से एक को व्याघ द्वारा मारे जाते हुए 


च्ब्व्छ 


किक 


देखा, ओर उनका हृदय करुणा-रस से आप्कछावित हुआ, उसी क्षण उनके 
हृदय में काव्य-धारा फूट पडली और इस प्रकार आदि-काव्य का प्रारम्भ 
हुआ । इसलिये गुप्तजी के काव्यों मे कारुण्य-धारा की खोज काव्य की 
सर्वोत्कृष्ट कस्लोॉटी की खोज हैं। अत एतद्विपयक भ्रस्तुत मननात्मक 
रचना---अर्थात्‌ “गुप्तजी के काव्य की कारुण्यधारा' के लिये हिन्दी 
साहित्य के प्रेमियों और अध्येताओं को श्री ओफेसर धर्मेन्क' ब्ह्माचारी, 
एम ए का अनुशहीत होना चाहिये । 

मुझे अपने बाल्य-काल में गुसजी की रचनाओं को पढ़ने का सीभाग्य 
प्राप हुआ था, और उनके हारा जीवन-स्फूर्ति मिली थो । गुप्तजी हमारे 


[ सझस्धर ] 


आधुनिक काल के राष्ट्रीय कवि है। इसलिये इस चछुदापे में उनकी जेल- 
यात्रा को देख कर तो आज भी प्राचीन भारत की बह झलक हमारी 
आँखो के सामने आ जाती है, जब कविगण सेना के साथ युद्धभुभि 
मे जाते थे, और योद्धाओं के अन्द्र वीर-रस को प्रोत्साहित करते थे । 

श्री प्रोफेसर धर्मेन्द्र बह्मचारीजी सस्कृत और हिन्दी स्राहित्य के 
उत्कृष्ट विद्वान तथा पौरस्त्य ओर पाश्नात्य दर्शन के पडित है। हिन्दी- 
साहित्य क्षेत्र मे उनका पदाप॑ण हिन्दी के लिये सौभाग्य की बात है | 
उनका यह गन्थ हिन्दी के आलोचनात्मक खाहित्य में आदरणीय स्थान 
प्राप्त करेगा, इसमें संदेह नहीं । 


पटना छ्वीलर वार्ड है| 
पी डब्ल्यु, मेडिकल केलेज न 
( हस्पताल ) उमिला शास्त्री । 
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गुप्तजी के दृदय-क्षेत्र पर कविनप्रतिभा का अंकुर आपके पिताजी की 
कृपा से द्वी उगा और उन्हीं के आशौवोद से वह पहल्षवित होकर एक विशाल 
वृक्ष हुआ है। आपके पिताजी एक भगवर्स्रेमी पुरुष थे ओर उनका अधिकाश 
समय भगवद्धजन में ही व्यतीत होता था। वे कवि भी थे और भगवदू- 
विषयों पर द्वी कविता लिखा करते थे । बा० मैथिलीशरण शुप्त को उनके 
पिता ने उनके बचपन में ही लिखे एक छन्‍्द की पढ़कर यह आशौवेचन कहे 
थे-- तू आगे चलकर हमसे हजार गुनी अच्छी कविता करेगा।” पिताजी 
का यह आशीवांद अक्षर॒श सत्य हुआ । 

गुप्तजी के पिता का नाम सेठ रामचरण था। भाप चिरगॉव ( झाँसी ) 
के एक घनी मानी वैश्य थे और सीताराम के परम भक्त थे। कहते हैं--- 
गुप्तजो पर आपका विशेष ज्लेह था- कवित्व श्रतिभा ओर रामभक्ति थे दोनो 
आपको पिताजी की देन है । 
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# यह जीवसबूतत साधना के परिचयाक (मा अ्रप्रेल १६४१ ) के श्रां 
पसिकेन्दु' के लेग्य का उद्धरण है। कुछ अश छोड दिये गए है । 


६ थे । 


गुप्तजी गहोई वैश्य हैं। आप पोच भाई हैं, भरी महारायदासजी तथा 
श्री रामकिशोर गुप्त तो बड़े हैं. ओर श्री तियारामशरएण तथा चारुशौलाशरण 
छोटे है। इस प्रकार गुप्तनी अपने भाहयों में भेझले हैं। आपका जन्म 
स० १९४३ वि० श्रावण शु० २ चन्द्रवार को रात्रि के श्रमय ६ बे के 
करीब हुआ था । 
गुप्तजी की तीन शादियों हुई दैं। पहली शादी आपकी ९ वर्ष की 
अवस्था में हुई। पर इस पत्नी का स० १५६० में देहान्त हो जाने पर सँ० 
१९६१ में आपकी दूसरी शादी हुईैं। सात आठ वर्ष के बाद इस पत्नी का 
भी देहान्त हो गया। घरवालों के आग्रह से स० १९७१ में आपने अपनों 
तीसरी शादी भो हो जाने दी। आपके, इन पत्नियों से कई बच्चे उत्पन्न हुए, 
सब छोटी उम्र में दी जाते रहे । एक लड़का, जिसका नाम सुदर्शन.श्रा, कुछ 
सयाना दो गया था, वह भी जलोदर रोग से चल बसा । इस प्रकार भुप्तजी 
का जीवन सन्तान की और से बहुत दुखी रहा है । 
गुप्तजी की प्रारम्भिक शिक्षा चिरयोंव में ही हुईं। दजों दो पास करने 
के उपरान्त भँगरेजी पढाने के लिये मेकडानल द्वाईस्कूल झाँसी में दाखिल 
करा दिया गया । यहाँ आप दो साल तक रहे और पढने लिखने की क्षपैक्षा 
खेले-कूदे अधिक । अत आपकी घर बुला लिया गया। घर पर ही एक 
पण्डितजी से संस्कृत पढने लगे । आप पढने-लिखने में बड़े तेज थे, पाठ को 
चट याद्‌ कर डालते थें। परन्तु खिलाड़ी भी आप परले सिरे के थे। 
पण्डितजी के सामने जो पढ लिया सो पढ़ लिया, नहीं तो सारा समय खिल 
कूद में ही बोतता था। बड़े आदमी के लड़के थे, बकई फिराते तथा पतंगें 
उड़ाते थे। इनके अतिरिक्त आपको एक शोक भौर था, भोर वद था-«- 


| ५] 


जोर-जोर से आल्हा पढना । आपको कोई आल्द्ा की पुस्तक मिली कि आपने 
उसे जोर जोर से पढ़ना आरम्भ किया। श्रोताओं में से किसी ने वाह ! 
वाह | कह दिया, तो फिर आप ओर जोर जोर से पढने लगे । यह देखकर 
आपके बड़े भाई को चिन्ता हुईं कि यह कहीं बिगड़ न जाय । इसी विचार 
से उन्होंने इन्हें मुंगी अजमेरीजी की. संग्रति. में डाल.दिया । सुशी अजमेरीजी 
से सभी परिचित हैं, वे हिन्दी के अच्छे कवि थे । मुसलमान होते हुए भी 
गुप्तजी के पिता अजमेरीजी को पुन्नवत्‌ मानते थे ओर कहा करते थे कि आप 
मेरे छठे पुत्र हैं । मुशी अजमेरीजी की संगति से गुप्तजी का झुधार हो गया । 
वे इन्हें क्द्यानियों खुनाते ओर कविताएँ कण्ठस्थ कराते । मुशीजी की कृपा से 
शुप्तनी का कवित्व-प्रतिभांकुर कुम्दलाने न पाया और आचाये द्विवेदीजी के 
कृपा सिंचन से तो वह पह्ववित हो उठा । 


गुप्तजी को पद्मरचना का शोक -१४/-१६ वर्ष की श्रवस्था में, 'उस 
समय से रूगा, जिस समय आपने घर पर सस्क्ृत पढना आरम्भ किया । 
दोहे छप्पय में विभिन्न विषयों पर कविताएँ बनाते भोर उन्हें कलकत्ते से 
प्रकाशित द्ोनेवाले, वैश्योपकारक!वामक प्रन-में- छप्ते । उन दिनो आचार्य 
हद्विवेदीजी झाँसी में रेलवे के दफ्तर में नोकर थे। गुप्तजी अपने बड़े भाई के 
साथ हिवेदीजी से मिलने झाँसी आये । आपके बड़े भाई ने यह कहकर--- 
“ये मेरे छोटे भाई सी कविता करते हैं? द्विवेदीनजी से आपका परिचय 
कराया। उस समय की मुलाकात सिर्फ इतनी ही रही। पश्चात्‌ आपने 
_देमन्त' शौषेक कविता द्विवेदीजी के पास सरस्वती में प्रशाशनाथ भेजी। उस 
मद्दीने की 'सरस्वती' में भापकी कविता न छपी । दृताश आपने उसे कन्नोज 
से प्रकाशित दोनेवाली 'मोहिनी' नामक पत्रिका में छुपा डाल । कुछ समय 
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पथ्यात्‌ आपकी यही रचना सरस्‍्वतो' में प्रकाशित हुई। दिवेदीजी ने जो 
काट छाट तथा संशोधन आपकी इस रचना में किये, उन्हें देखकर आप दंग 
रह गये। उन्हों दिनो द्विवेदीजी का आपको पत्र भों मिला, जिसमें लिखा 
था-« हमने जो संशोधन किये हैं उन पर विचार करो, आगे से जिस 
कविता को हम न छापे, उसे किसी दूसरे पन्न में न छपाओ ।” द्विवेदीजी की 
इतनी द्वी सीख काम कर गई । भ्रव जो कुछ लिखते 'सरस्वती' में ही छपाते । 
इस प्रकार दिवेदीजी और, आपमें गुर-शिष्य फा-सा सम्बन्ध स्थापित हो गंगा । 

गुप्तजी की पहली पुस्तक जो प्रकाश में आई, पह 'रंत में भग है, 
जो करीब सं० १९०८ में प्रकाशित हुई । इस पुस्तक का कथानक द्विवेदीजी 
के लिखे 'कल्पित दुग' शौष॑क लेख से लिया गया था। यह खड़ी ब्रोली की 
कविता की अपने ढग की अनोखी पुस्तक थी । इसके पश्चात्‌ जी आपको 
पुस्तक प्रकाशित हुई, वहु 'जयद्रथयघ' है। यह सन्‌ १९१० में प्रकाशित 
हुई। 'जयह्॒थ वध! से आपकी कवित्व-प्रतिमा चमक उठी और आपकी 
ख्याति दिन दूनी रात चौगुनी फैलने लगी । आपकी कवित्वप्रतिभा पर भुग्ध 
होकर कुरीं सुदौली के अधिपति राजा रामपालसिदद ने मौलाना द्वाली के 
मुसहस के ढंग पर एक रचना हिन्दुओं के छिए लिखने के लिए आपसे अनुरोध 
किया । इसी अनुरोध के फलस्वरूप आपने ... भारत आरती! लिखी, जो सूँ० 
१९६९ में प्रकाशित हुईं । भारत भारती! से आपकी ख्याति देदा के कोमे- 
कोने में फैल गई। 

इसके उपरान्त गुप्तजी ने अनेकों पुस्तकें, छिखी हैं। आपकी छिखी हुई 
सबसे आखिरी पुस्तक “नहुष' है जो पिछले साल गकाशित हुई है। यह 
आपकी ३३ वीं रचना है। 'तिलेत्तमा' और “चन्द्रहास' पौराणिक उपाण्याकों 
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पर लिखे हुए नाटक हैं और शेष रचताए पश्ममय हैं। “विरहिणी ब्रजागना' 
आदि पुस्तकों को, जिन्हें बँगला पुस्तकों का पयात्मक अनुवाद कह सकते हैं, 
आपने “मधुप” नाम से प्रकाशित कराया है । 'साकेत' आपका सर्वश्रेष्ठ प्रन्थ- 
रज् है ओर मद्दाकाव्य है। इसका लिखना तो आपने आज से करीब ३० 
साल पूवे ही 'उमिला! नामक खण्डकाथ्य से कर दिया था, परन्तु पीछे से 
आपने इसकी रामचचों में परिणत कर दिया भोर साकेत? नाम से प्रकाशित 
कशाया । हिन्दी-साहित्य में तुलसीदास के रामचरित-मानस के बाद रामगाथा 
के भक्ति-पू्ण काव्यों मे इसका दूसरा नम्बर है । 

एक भगवद्धक्त होने के साय ही साथ गुप्तजी देशभक्त भी हैं। आपकी 
देशभक्ति की झलक आपकी प्रायः सभी कृतियों में मिलती हे। भगवद्धाक्ति 
ओर देशभक्ति के सयोग से हो आप एक सफल और सर्वेप्रिय कवि दो गये। 
'भारत-भारती' तो आपका एक राष्ट्रीय काव्य है ही, ईएसके साथ ही अन्य 
दूसरे कार्यों में भी आपने अपने देश का राग गाया है। 

सन्‌ १९३६ में भद्दात्मा गान्धी द्वारा आपको काशी में काव्य मान पन्ध॑ 
भेंट किया गया था। उस अवसर पर आपने जो वक्तृता दी थी, उसमें 
आपने अपने देश प्रेम का प्रकाश निम्वाद्धित शब्दों में दिया धाइ--- 

“नवीन भाषा के साथ ही पय्न-सस्‍्वना के लिए भारतवर्ष ऐसा महान 
विषय भी मुझे आरम्भ से हो प्राप्त हो गया था, वद भी एक सयोग से । 
व्यापार में लम्बा घाटा होने पर घर की बहुत सी चछ ओर अचल सम्पत्ति 
भी अल दी थी। मेरे बाल हृदय ने जो घर देखा वही बाहर भी था। मेरे 
घर के वेसव को व्यापार ले बैठा था और बाहर सब कुछ विदेशी व्यापारी 
छिये बैठे थे। में अपना रोना रोकर देश के लिये रोनेवाला बन बेठा ।” 
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गुप्तजी काव्य-रचना करते समय स्लेट पेंसिल लेकर बेठते हैं आर इुछ 
शुनगुनाते जाते हें । जब स्‍्लेट भर जाती है तो उसे कागज पर उतार लेते 
हैं। कविता पूरी हो जाने पर पहले अपने स्वजनो को सुनाते दै। मुशी 
अजमेरीजी जब जीवित थे, तो आप पहले अपनी नयी रची हुई कविताओं 
को उन्हें सुनाते थे और बादविवाद करऊे बुछ संशोधन भी कर लेते थे। 
इसके पश्चात्‌ साफ लिखने का काम भी सुशौजी ही करते थे | मुझौजी के बाद 
अब आपके इन कामों को आपके अनुज सियारामशरण भौर चारद्ीलाझरण 
करते हैं। भ्रीतियारामशरणजी से हमारे पाठक परिचित द्वोंगे । जाप भो 
बड़े अच्छे कवि ओर कद्दानी लेखक हैं। ग॒ुप्तजी कविता लिखते समय ऐसे 
तह्नीन हो जाते हैं कि कैसा भी झोरगुलू क्‍यों न हो, आपकी अपने काम में 
बाधा नहीं मालूम होती । जिन दिनों आप कुछ लिखते होते हैं. तो दिन रात 
यही काम रहता है भोर जिन दिनो कुछ नहीं लिखते होते तो मद्दीनों और 
सालों यों ही निकल जाते हैं। कादा कालेल्कर के एक बार पूछने पर आपने 
बतलाया था-- 

“कविता भी एक मादक चीज है। शुरू छरू में विनोद या कोतूहल की 
दृष्टि से कविता करने छगा । लेक्नि उसने मुझे अपने अ्रधोन कर लिया । 
हमारे पिताजी कुल-देवता को लक्ष्य करके कविता किया करते थे । झुझे भी 
उसके अनुसार स्तुति या युणगान करने की इच्छा उत्पन्न हुदं। वही इच्छा 
प्रेरणा बनी ओर उसकी परिणति आात्म-निवेदन से आत्म-समर्पण में हो गई ।” 

गुप्तजी की प्रथम रचना रंग में भग! तो जरूर इण्श्ियन प्रेस से प्रका« 
शित हुईं, किन्तु शेष सारी रचनाओं का प्रकाशन साहित्य सदन, चिरगाँव 
( झांसी ) की ओर से हुआ है। इस प्रकार अपनी सारी रचनाओं के प्रका- 
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शक एक तरह से आप दी हैं. यद्यपि प्रकाशव-सम्बन्धी सारा काम-काज 
आपके बढ़े भाई श्रीरामकिशोर थुप्त के द्वाथ में रहता है । गुप्तजी की अपनों 
रचनाओं से काफी आय हुई है। आप सभी पुस्तकों के अनेक संस्करण 
निकाल चुके दै। अकेले जयद्रथ वध! के बीस ओर 'सारत-भारती' के तेरह 
संस्करण निकाल चुके हैं। दिनोंदिन अपनी पुस्तक की अढती मॉय को देख 
कर आपने स॒० १९२० में अपने गाँव में छापाखाना खोल दिया, जो 
साहित्य प्रेस के नाम से प्रसिद्ध है। कहना न होगा कि अपनी लेखनी हारा 
गुप्तजी ने जितना पैसा क्‍्साया है उतना आजकल के किसी दूसरे कवि ने 
नहीं कमाया । 

गुप्तजी हिन्दी के तो आचार्य हैं ही इसके अतिरिक्त आप बैंगला ओर 
संस्कृत के भी ज्ञाता हैं। अंग्रेजी वा आपको ज्ञान नहीं दै। पीटोग्राफी भी 
आप जानते हैं । 

आपकी पोशाक बहुत साधारण है। थघोती, कुरता और पगड़ी--और 
बह भी सब खादी की होती है। आप व्यवहार में आनेवाली वस्तुओं में 
प्राय स्वदेशी चरतु ही व्यवहार में लाते है। आप स्वभाव से बहुत ही सीधे- 
सादे ओर विनम्र हैं। छल-कपट तो आपझो छू तक नहीं गया है। जब 
आप किसी से बाते करते हैं तो ऐसे भोलेपन से, मानों आप बुछ जानते ही 
नहीं । देखने में आप देहाती किसान से मालूम पड़ते हैं। आपकी शहरी 
जीवन पसन्द नहीं है। आडम्बर से आप कोसों दूर हैं, खुशामद आपको 
पसन्द नहीं । हाकिम और हुकामों से प्राय, नदी मिलते । इमारे एक मित्र ने, 
जो झोंसी भें कुछ दिनों सबिस में रहे, हमें बतछाया कि एक बार एक अफंसर 
दौरे में चिर॒गोव पहुंचे और उन्होंने चाहा कि गरप्तनी हमसे मिलने आदवें, 


[ ३४० ; 


परन्तु गुप्तजी न गये और आखिरकार उन अफसर महोदय को ही आपसे 
मिलने के लिये भापके मकान पर आना पड़ा । 

घर पर गुप्तजी फशे पर गदह्ौ बिछाकर बेठते हैं ओर आपके उघर उधर 
पुध्तके पढ़ी रहती हू । 

जिन दिनों आप किसी काव्य-रचना में निमम नहीं रहते है, उन दिनों 
आपका अधिक समय सूत कातने में व्यतीत द्ोता है । 

ऐसे भगवद्धक एवं देशभक्त कवि की पाकर हिन्दी छा मस्तक ऊँचा 
हुआ है ओर हम हिन्दी-भाषी जितना भी उन पर गये करें, थोड़ा है । 

गुप्तजी को जन्म देकर वह चिरगोंव, जो नाम के लिए ही चिरगाँव 
रहा, अब वास्तव में चिर्गोंव हो गया । जब तक हिन्दी भाषा का अस्तित्व 
है तब तक गुप्तजी के साथ-साथ उसका भी नाम अमर रहेगा। 

गत १७ अभप्रेल से हमारा कबि जेल के सीक्चों में नजरबन्द है । 


कड़ी बोली के किकास में 
गुप्जी का 


स्थान 


ब्द्‌ 


कुछ छोगो का भ्रम है कि खड़ी हिन्दी का विकास तजभाषा के पश्चात्‌ 
हुआ ओर खड़ी हिन्दी ब्रजभाषा का उत्तरवर्तों रूप है। किन्तु यह धारणा 
नितान्त निमूल है क्योंकि खड़ी बोली आरंभ से ही त्रजभाषा को समकक्ष 
“पछोंह ' की बोली रही है. । यदि हिंदी के अपभ्रशकालीन स्टेज का सिहा- 
बलोकन किग्रा जाय तो उसमें भी मिश्रित ओर धूमिल खड़ी बोली के प्रमाण 
मिलेंगे । इस स्टेज का आरभ विक्रम की छठी-सातवीं शाती से होता दै 
क्योंकि उसी समय से हमे वज्यानी बोद्ध प्िद्धों के अपन्रक्ष के “दूह़े 
उपलब्ध होते हैं। इन  दूढ्दों ' में कुछ ऐसे उद्धृत किये जा सकते हैं कि 
जिनमें खड़ी बोली की हल्की रूप रेखा झलकती है । उदाहरणत-- 
उचा उँचा पर्वत तहि बसइ सबरी बाली । 
मीरगि पीच्छ परहिन सबंरी जिचत गुझरी माली ॥ 
“+ शबर पाद्‌। 


-षमपकृा अपोसमअंाबलनका- ७" पा. 





१ रामचन्द्र शुक्ल--हिन्दी साहित्य का इतिहास पृष्ठ ४८५ । 
२, देखिये--खड़ी बोली हिन्दी साहित्य का शतिदास-- 
ब्रजतलदास ए० ३४! 


[| $४ । 


अपभ्रंश हिंदी के लेखकों में जेन आचायों का स्थान साहित्यिक दृष्टि पे 
बोद्ध सिद्धों से भी महत्त्वपूर्ण है। इन्होंने कतिपय बढ़े २ मंथ छोकभाषा में 
छिखे जिनमें हमें खड़ी बोली का अरुणोद्य भी प्रतिफलित मिलता दै। 
उद्ाहरणत देमचन्द्र ने अपने ' सिद्धहेमचन्द्र शब्दानुशासन ' नामक व्याकरण- 
गन में जो अपने तथा अपने पूर्ववर्ती कवियों के उद्धरण उद्धृत किये हैं 
उनमें कुछ पद्म ऐसे हैं. जिनकी भाषा में खड़ी बोली का पू्े रूप स्पष्ठ रूप से 
परिलक्षित होता है । 
अपन्र॑श भाषा का साहित्य-सजन केवल बोदों और भैनों का दी एकाधि- 
पत्य ने था, क्योंकि जहों एक ओर काकिदास ( ्वी-६टों शती ) के 
: विक्रमोवेशीय ' में अपभ्रंश के कछोक मिलते है, वहों दूसरे छोर पर स्थित 
विद्यापति ( १५ वी शती ) की ' कीत्तिलता” अपअंश की कौत्तिकता सॉँचती 
प्रगट होती दे । इसके अतिरिक्त दण्डी, भामह, रुद्॒ट, राजशेखर आदि काव्य- 
शास्तरियों की रचनाओं एवं शिलालेखों से यद्ध प्रमाणित हो चुका दे कि ईसा 
की नवीं शताब्दी तक अपभ्रश भाषा न केवल 'लोकभाषा” का रुप ग्रहण 
कर चुकी थी. अपितु “ सौराष्ट्र ( सूरत ) से मगध तक फैलचुकी थी।”* * 
अत उसमे भी ऐसे प्रयोगों का मिलना स्वाभाविक हो है जिन्हें हम वर्तमान 
खड़ी बोली के अभ्रदूत मान सकते हैं। निम्नाकित पद्य स्थालीपुलाकन्याय 
से उद्धुत किये जाते हैं. -- 
बह मलछआअ बाआ हत कैपत काआ। 
हणई सवण रचा कोइछालाब बंधा ॥ 


आओ 








१, अपन्ररादंण-जगन्नाव राय शर्मा-+पृ० १० । 
२, हिन्दी साहित्य की भूमिका-हजारी प्रसाद द्विवेदी--पू० २६ । 
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सुणिञत्र दह दिहासु भिग झकार भारा | 
हणिक्ष, हणइ हमे चड चडारू मारा॥ 


५ आाा ४४७७७, भें; आओ 


सगर सएृद्दि ज़ु वण्णिशइ देवखु अम्हारा कतु। 


आओ: भा 


जह पुस्छह घर वहाईं तो बड़ा घर ओइई | 


५ आर भैैनीततलन- 


बालो कुमारो स छम्मुइधारी उप्पाड हीणा हड एक णारी। 
अह णिप्त खाहि बिस सिखारी गई सवित्ती किछ का हमारी # 
विकम की १४ वीं शती वक के अपभ्रश की चचों समाप्त करने के पहले 
शाहधर ( १३५७ ) का नामेल्लेख करना आवश्यक प्रतीत द्ोता है क्योकि 
उसने कुछ ऐसे वाक्य भी उद्धृत किये तथा रखे हैं “ जिनमें खड़ी बोली के 
हुकड़े भी मिले हुए है,”  यथा--- 
()) ओ गुरु के पाय शरणम्‌। 
(0) नृन बादुर छाइ खेह पसरी नि श्राणशब्द, खरः 
शत्रु पाडिलुटालि तोडि हविसी एवं भणत्युन्नदा। 
झूठे गवे भया मयाक्ति सहसा रे कंत मेरे कहे 
कठे पाग निवेशयाहि शरण श्रीमलदेव अभुम ॥ 


( श्रीकंठ रचित )। 
२. झ्रपअश दर्षश---पए० ३३ । 
२ # म/ 8 । ४५ । 
रे 37 # 493 ४५ । 
7 जय. » हरे । 


५ खड़ी बाली हि सा, का शतिहाग-बजरलदास प्ृ० ६३ ॥। 


[ १६ )॥ 


(॥॥) कीदुग्मत्तमतंगजः कप्रभिनत्पादेव नेंद्रात्मज् ! 
दर्द कुत्र हि जायते युवतय, कस्मिन्‌ सति व्याकुछा । 
विक्रेतुं दुधि गोकुरात्‌ प्रचकिता कृष्णेन मार्गों छता 
गोपी काचन ते किसाह करुणं दानी अनोखे भए ॥ 
अपन्नंश मिश्रित वृप्रिल्ल कुद्देसे से खींचकर हिन्दी को खालिस खड़ी 
बोली के धराखंड पर स्पष्टत खड़ी करने का प्रधान श्रेय खुसरो की है । 
खुसरो का जन्म स. १३१२ वि० में हुआ था और झत्यु से. १३८५१ में। 
वह न केवल सर्वोगीण कवि था, अपितु सावेजनीन भी । वह फारख, तुर्की, 
अरबी, संस्क्त एवं हिन्दी सभी भाषाभों में दखू रखता था। हिन्दी में भी 
उसने त्रजभाषा और ख़डी बोली--दोनों को अपनाया है,--अजभाषा को 
सामान्य काव्य भाषा के रूप में, ओर खड़ी बोली को पद्देलियों और मुकरियों 
के माध्यम के रूप में। मनोरंजन के साधन के लिये खंड़ी बोली का प्रयोग यद्द 
संकेतित करता है कि सामान्य जनता में सामान्य बोड-चारू के लिये खड़ी 
बोली विशेष रूप से प्रथित और प्रचलित थी। एक दो उदाहरण अनपेक्ष्य 
न होंगे--- 
(0) आदि कदे सो सबको पाले । 
मध्य कदे सो सबको घाले ॥ 
अत कटे सो सबको मीठा। 
खुसरू ब्राको आँखों दीश ॥ 
उत्तर काजल” । 
(॥) रोटी जी क्‍यों ? घोड़ा अड़टा क्यों ? पान सदा क्यों ? 
उत्तर- फेरा न था । 
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(॥)) किसे पड़ी है जो जा सुनावे, 
पियारे पी को हसारी बतियाँ । 
--+भआदि । 
क््मश हिन्दी साहित्य की उत्तरोत्तर श्रीदृद्धि के साथ इसके पुनीत 
प्रांगण भे भक्ति भारती की बार प्रमुख घाराएँ प्रवाहित हुई +-- 
१ कबीर आदि निगुणमार्गी सतों की ज्ञानप्रधान भक्तिघारा ; 
२ जायसी आदि सूफी खतो की प्रेमप्रधान भक्तिधारा , 
३ सतुझसी आदि सशुणमार्गी सतो की रामावत भक्तिधारा , 
४. सर आदि सग्रुणमार्गी सती को क्ृष्णावत भक्तिधारा । 
इन सभी धाराओं में जिस विविध साहित्य की सृष्टि हुईं, यदि उसकी 
सूक्ष्म छान बीन की जाय, तो पता चलेगा कि सर्वत्र थोड़ा या बहुत खड़ी 
बोली का पुट मिलता है। कबीर आदि निगुनिया संतो की सधुक्कड़ी भाषा 
तो खास तौर से खड़ी बोली के ही खड़ाऊँ पर खड़ी है, उसीऊे प्ृष्ठाधार पर 
पह्वित एवं फुल्लित है। उदाहरणत -- 
कबीर से -- 
पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूछूँ पहार ' 
घर की चाकी कोई न प्रजे, पीसि खाय ससार 
अथवा-- 
ना में मंदिर ना मै मस्जिद, ना काबा कैलास मे । 
मुझको क्यों तू ढंढ़े बन्दे, में वो तेरे पास में ॥ 





१ श्रन्य निर्मुनिया संतों के उद्धरणों के लिये देखिये खड़ी बोली हिन्दी साहित्य 
का इतिद्राम --त्रजरबदास--पू ० ७५-८६) 
ल्‍्र्‌ 
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यथपि जायसी, मंक्षत आदि प्रेंममार्गी सूफी कवियों की भाषा मुख्यतः 
अवधी है, तथापि खड़ी बोली के वाक्याश उनकी रचनाओं में भी प्रचुर मात्रा 
में पाए जाते हैं। यथा -- 
() जायब्ी ( सं १५९६ ) से -- 
तिन्‍्ह सतति उपराजा भाँतिहि भाँति कुलीन। 
हिन्दू तुरुक हुवं भएु अपने अपने दीन ॥ 
(॥ ) उप्तमान ( १६७० ) की चित्रांवछीं से -- 
तब ऊूगि सहिये बिरहदुख जब रग्रि आव स्रो बार। 
दुक्‍्ख गए तब सुक्ख है जाने सब सप्तार ॥ 
सग्रुणमार्गी तुलसी ओर सूर की अवधी ओर व्रजभाषा की छात्बीन की 
जाय तो उनमें भी खड़ी बोली का प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रगठ है। यथा*-- 
तुलसी से. 
(। ) जो प्रभ्च॒ मैं पूछा नहिं होई । 
सोउ दयाऊर राखहु जनि जोई ॥ 
“-रशासायण ( बालकांड )। 


(॥ ) चला तुरत महा अभिमानी । 
नऊ को शाप आइ नियरानी ॥ 
“-रामांयण ( बालकांड )। 


(॥॥ ) सुरसरि पुनि शिव-जढटा समरानी । 
एक वष तहें रही भुछानी ॥ 
“रामायण ( बालकांड )। 
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सर से -- 

(।) भूछि रहे ठुम कहाँ कन्हाई ।* 

(॥ ) कहि राधा हरि कैसे हैं ।* 

(॥ ) सुनिये ब्रज्ञ की दशा गोसाईं 3 

रहीम, मीरा, गय आदि अन्य प्रसिद्ध सक्त कवियों ने भी खड़ी बोलो 
का मिश्रित या अमिश्रित प्रयोग किया है। यथा -- 
मीरा से-- 
(3) मेरे तो गिरिधर गोपाछ दूसरा न कोई । 
रद्दीम से-- 

(7 ) दुष््रा तन्न विचित्रिता तरुकता में था गया बाग में । 
काचित्तत्र कुरंगशशावनयना गुरु तोडती थी खड़ी ॥ 
उन्मदञुबलुषा कठाक्षविशिखे, घायल किया था मुझे । 
तत्खीदामि सदैव मोह-जलूधो है दिल गुजारा झुकर ॥ 

गग से 
(॥ ) बैल क्‌ नाथ घोड़े कू छऊगाम मतग को अकुस से कसिए। 
गग कहे सुन साह अकृबर ऋर सो हूर सदा बसिए॥ 
गंग और जटमल के नाम एक दूसरी दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि 


फ+' 
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१, प्रो० बेनोप्रसाद का संक्षिप्त सूर सागर पृष्ठ १६९ । 

२ हर हि पृष्ठ २०५ । 

रे न्‍; न पृष्ठ ४8३ । 

४, अन्य मुसलमान खड्ठी बोली हिन्दी के कविय। की चर्चा के लिये देखिये त्रनरलदास- 
खड्दी बोली दिन्दी मादितथ का इतिहास, पच्रम तथा पृष्ठ प्रकरण । 


[. के 


प्रथम को 'चद छद की कथा में हमे खड़ी बोली गद्य के भी नमूने मिलते हैं । 
आम खास भरने लगा है', सरस्वती क नमस्कार करता हैं? आदि इसके 
चाक्य नवयुग खड़ी हिन्दी गद्य के अभ्रदूत समग्े जाने चाहिये । 

भक्त कवियों के परवर्त्ती रीति रसिक कवियों की कविता मुख्यत सुर 
साहित्य से प्रभावित हुई, अत स्वभावत , उसने अपने आपको ब्रज्ञभाषा की 
वेशभूषा में व्यक्त किया । किन्तु हम इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि 
इस त्रजभाषा का शुद्ध ओर टकसाली रूप रीति अन्धों में नहीं पाया जाता, 
क्यों कि अब तक वह साहित्यिक रूप अहण कर चुकी थी, और यह भाषा 
विज्ञान का सिद्धान्त है कि चाहे कोई भी भाषा हो वह अपने साहित्यिक रूप 


(क००++>म--. >न्‍ंजनम-म-3>तन.... रेड ग. समकक-ॉरड० ०-७ +बै+कक पतन न पिनानऋन्‍नन्‍ऋ-न्‍्फ32पिरधननान मन 3. अ>> गा 


१ गेरखनाथ के नाम से सो कुछ गय ग्रव॒ मिलते है, ओर यदि उन्द प्रामाणिक 
माना जाय तो उन्हे ही प्रवमतम गद्य के नमूने मानना पड़ेगा, विन्तु उनको 
प्रामाणिकता में सदेट है। वे सभमवन १४०० बि० के आस पास रने गए थे । 
इनमे तथा इनके वाद की जो जजमापा गष्र की रचनाएं मिलती €, यूवा --- 

( । ) बिट्वलनाय का शगारमठन । 

( 7 ) चौरामी वैष्णवन की वार्त्ता । 

( 77 ) दो सो बावन वैष्णपन की वार्ता । 

( 7ए ) नाभादास का अध्याग ( स० १६६० )। 

( ४ ) वेकुठ्मणि शुक्त का अगहनमादाल्य और वैशाखमाददात्म्य । 

(४३ ) नासिकेतोपाख्यान ( लेक अश्ान ) । 

( ए7 ) रुर्तिमिश्र की बैताल पच्रीसा ( १७६७ वि० )। 

(एश7 ) हीरालाल की आईन अकबरी की भाषा बचनिका ( १८५८ थजिं० ) | 

“उनमे भी खड़ी बोली के क्रियापद तो व्यवहत हुए €, किन्तु यत्र तचे, सर्वच सह । 
( उदाहरणो के लिये देखिये रामचन्द्र शुल्ला-हि० रगृ० रतियूस पृ० ४छपघ-८रे )। 


[ २३ ] 


में बहुत कुछ कृत्रिम सोन्दय का घूघठ डाल ही लेती है एवं विविध प्रभावों 
से प्रभावित होती चलती है । दास” ने अपने 'काव्य निर्णयः में काव्य भाषा 
को एक खिचड़ी भाषा माना है जिस में-- 
क्रज सागधी सिरे अमर साग यवन भाखानि । 
सहज पारसी हूँ मिझे पट बिधि कहत बंखानि ॥ 
इसके अतिरिक्त उन्होंने यद्द भी बताया है कि काव्यगत व्जमाषा ब्ज* 
भाषा मन्न नहों है, त्रजमडल के अतिरिक्त अन्यत्न बोली जानेवाली भाषाएँ 
भी इसमें आ मिलती है। अत भिन्न भिन्न कवियों की कविताएँ पढने से ही 
त्रजभाषा के सामूहिक रूप का पता छगम सकता है-- 
प्रज्षणाएा हेत ब्रजवास हीन अजुमाने । 
पएुसे कविन की बानी हूँ सो जानिए ॥ 
सारांश यद कि रीतिप्रन्थो की प्रजञभाषा एक मिश्रित भांषा है जिस 
पर अशत खड़ी बोली का भी प्रभाव पड़ा है। पिहारी, भूषण, मतिराम, 
पद्माकर, ग्वाल--प्राय, सबों की भाषा मे खडी बोली को सी वाक्ययोजनाएँ 
मिलेंगी । एकाघ उदाहरण पर्याप्त होगे-- 
बिहारी से -- 
जिन दिन देखे वे कुसुम गई सु बीति बहार । 
अब अछि रही गुलाब में अपत कटीछी डार ॥ 
द्वेव से'-- 
संपति में कॉय कॉय विपति में भाँय सॉय। 
कॉय कॉय भाँय भाग देखी सत्र दुनियाँ ॥ 
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१ देखिये --अनएक्दासत --ख ड़ी बोली हिन्दी साहि य का इतिहाम--पु० १३२ ॥। 
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भूषण से -«- 
ऊँचे घोर मदर के अदर रहन बारी। 
ऊँचे घोर मदर के अदर रहाती हैं॥ 
कद मूल भोग करे कंद मृझ भोग करें । 
तीन बेर खातीं ते वे तीन बेर खाती हे ॥ 
मतिराम से+-- 
मेरी मति मे राम है कवि मेरे मतिरास | 
चित मेरी आराम में चित मेरे आरास ॥ 
यद्यपि इन उदाहरणों में खड़ी बोली की टुकर्थियाँ मिलती हैँ तथापि 
उनकी स्वतत्न सत्ता नहीं है, वे सामूहिक रूप से ब्रजमभाषा के दामन में 
दबकी हुई है । 
कालकरम से खड़ी बोली गय का भी विकास होने लगः । गय साहित्य 
चला तो आता था बहुत दिनों से, ओर इके दुक्के छेख्क भी रग मंच पर 
प्रगट हो जाते थे,-यथा रामप्रसाद निरजनी ( स० १७८५९ ), दौल्‍तराम: 
(स० १८१५) आदि-जिन की भाषा में खड़ी बोली अपने मिश्रित या अमि- 
श्रित रूप में स्पष्टतया लक्षित होती है,-तथापि तत््वत खड़ी बोली गद्य की 
गाड़ी को नवयुग कौ 'डगरिया' पर डगराने का प्रमुख श्रेय हासिल है विकम 
की उन्ञीसवीं शर्ती के उत्तराद्धे में उदित होने वाले उस आचाये-चतुश्य 
को, जिसकी नामावली नवधुग खड़ी बोली साहित्य के मुखपृष्ठ पर स्वणीक्षरों 
में अकित रहेगी - 


(७०-९०३३४३३०००+नानत# कण" २का]0७७७५ इराभक अकक... मिला, उल्‍्कोजीनीरमाननवतनया >०»+ननमकनीक+ 3. बनने जज 


१, इनके सक्तिप्त परिचय के लिये देखिये- गमचनप्र शुक्ल-हि० सा० का इतिहास 
पृ० ४८७ ८८ ओर व्रजरतदास-खडी बोली ० सा० का इतिहास पएृ७ १७३०-७४ | 


रे ।ै 


आचाये +++ प्रमुख रचना 
१, लल्लू लाल न प्रेमसागर 
२ सदल मिश्र न-+ नासिकेतोपाख्यान 
३ सदासुख छाल +-++ सुखसागर 
४ इंशा अछ्ला खाँ -+ रानी केतकी की कहानी । 


खंडो बोली गद्य के लिये मैदान भी खाली मिला, क्यों कि अब तक 
त्रजभाषा का गद्य-साहित्य विकसित नहीं हो पाया था। भरत भगवान का यह 
भी एक अनुग्नह समझना चाहिये कि यह भाषा-विछव नहीं सघदटित हुआ, 
ओर खडी बोली, जो कभी अलग और कभी व्रजभाषा की गोद में दिखाई 
पढ़ जाती थी, धीरे धीरे व्यवह्दर की शिष्ट भाषा होकर गद्य के नए मेदान 
में दोड़ पड़ी |. 
इस प्रसग मे यद्द आवश्यक प्रतीत होता है कि जिन कारणों से खड़ी 
हिन्दी गद्य ओर बोल चाढ़ को प्रोत्साहन मिले उनका संक्षिप्त उल्लेख किया 
जाय। वे ये हैं -- 
१ मोगल साम्राज्य का पतन | 
२ ब्रिटिश साम्राज्य का उत्थान । 
( के ) कचहरी को भाषा की समस्या । 
( स ) स्कूलों को भाषा की समस्या । 
३, इंसाइयत का प्रचार । 
४ छापाखाने का प्रवेश । 
», स० ५९५१४ का राजनीतिक विछव । 
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करन अनीता कम 


१, रामचन्द्र शुक्ल--ह्वि० सा० का इतिहास ( नूतन संस्करण ) ४० ४८२५। 
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(१) यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से मोगल राज्य का सूयस्तकाल गद्दान विछुत 
ओर संघर्ष की रक्तिमा से रक्षित है, क्योंकि उस रामय सारे भारत में एऋ 
त्रेकोण युद्ध (॥0072ए७' 7#79॥) चल रहा था, जिस मे दि-दू (विशेषत 
जाट ओर भरहठे ), मुसलमान ( मोगलसाम्राज्य के टिमिटिमाते हुए अत्तो 
न्मुख सितारे ) ओर फिरगी ( अगरेज और प्रोन्‍्च ) एक दुसरे से छोटा 
आजमा रहे थे, फिर भी भाषा की दृष्टि से यह सूर्यौत्त काछ अरुणोदय 
साबित हुआ। ज्यों ज्यों दिल्ली आगरे आदि शहरों की महत्ता घटती गई, 
त्यो त्यो पछाँहीं अगरवाले खत्री आदि अपने व्यापार के लिये 'नई हरियादी' 
की खोज में लखनऊ बनारस पटने आदि पूरबी प्रदेशों में आ आकर बसने 
लगे। इत व्यापारियों के साथ इनकी खड़ी बोली भी लगी चलती थी, अत 
इसका भी प्रचार होने छगा, ओर धीरे घौरे इसके राष्ट्रभाषात्य का घृमिकत रूप 
निखरने ऊगा। तात्पय यह कि मोगल साम्राज्य की अवनति खड़ी हिन्दी की 
उन्नति का साधन सिद्ध हुईं । उसकी चिता के भस्म से खड़ी हिन्दी के कले- 
वर में भभूत ऊूगी और वह साहित्य के विविध क्षेत्रों में बिचरती हुई 
अलख जगाने छूगी | 

(२) इसके अतिरिक्त, अगरेजो का पैर जब भारत में जम गया तो उन्हें 
भी अपनी राज्यव्यवस्था के संचालन के लिये यहाँ को भाषा सीखना अनिवार्य 
द्वी गया। अत छाड बेलेज्ली ([.०0५ ५४७॥०४८ए) ने इन्डियन सिबिल सर्विस 
( 0080 (१एा 5270708 ) के अंगरेज परीक्षार्थियों के लिये “ भारतीय 
जनता के इतिहास, भाषाओं, रीति तथा रिवाजों का ज्ञान” की उपादेयता 
चताई। साथही साथ वेडेज्ली ने स० १८५७ में फोर विलियम कालेज 
(?0०+ 9॥॥8॥० (0॥626) भी स्थापित किया ओर उसके अध्यक्ष भोन 
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गिलक्राइस्ट ([णंआ जगंणाएऋ) ने स० १८६० में उदद के अतिरिक्त हिन्दी 
की गद्य-पुस्तकें तैयार कराने के लिये लल्छूलाल और सदल मिश्र को 
नियुक्त किया। 

कचहरी की भाषा की समस्या भी राज्यव्यवस्था को समस्या का अंग बने 
कर सढ़ी हुई । अगरेजों के पहले कचहरी की भाषा मुख्यत फारसी थी, 
अत स्व॒भावत वही उन्हे बपौती में मिली । किन्तु फारसी, जनता के रोजमरों 
व्यवहार की कचहरिया भाषा कब तक रह सकती थी, खास कर ऐसी दशा 
में जब हमारे नए शासों की दृष्टि में भी फारसी का कोई महत्व नहीं या । 
अत स० १८९४ में भारत सरकार ने फारसी के स्थान में प्रातिक वोलियाँ 
जारी करने की आज्ञा जारी कर दी। खडी बोली को संयुक्त प्रान्त ओर 
बिहार की प्रातिक बोली मान कर इसे हिन्दी था हिन्दुस्तानी नाम दिया गया। 
लेकिन इस पर फारतो अरबी को इतनी गहरी छाप पड़ी थी कि वह अब तक 
नही मिट सकी हे । 

शिक्षित एवं सभ्य ब्रिटिश शाक्षकों को भारतीयों की शिक्षा को ओर भी 
ध्यान देना अनिवार्य हो गया, यदि इस छिग्रे नहीं कि मानवता के नाते 
भारतीयों को शिक्षित बनाना अगरैजों ने अपना कर्त्तव्य समझा, तो कम से कम 
इसलिये कि बिना कुछ शिक्षित कर्मचारियों का दछ तैथार किये शासकों 
और श्षाप्तितों के बीच किसी प्रकार की व्यवस्था चल द्वी नहीं सकती थी। 
अतठः स० १८७० में भारतीयों की शिक्षा के लिये एक लाख रपए स्वीकत 
हुए भर भारतीय ढग के संस्कृत के कालिजों का सूञ्रपात हुआ। किन्तु 
संस्कृत कालिजों से शापकों को उपयुक्त मानव सामग्री नहीं मिल सकती थी; 
अतः स० १८९० में लाई मेकाडे ([.070 ॥४६०७७/१५) ने शिक्षाप्रणाल्री की 


[ अ 


एक बिलकुछ नई गतिविधि प्रस्तुत को। उन्होंने अंगरेजी भाषा को सामान्य 
रूप से शिक्षा का माध्यम बनाने के पक्ष में रिपोटे दी। आज भी हमारी 
शिक्षाप्रणाढी की गाड़ी लाड मेकाले की बिठाई हुई पटरी पर बढ़ी तेजी से 
दोड रही है । किन्तु चिन्ताशील भारतीयों के द्वदय में इसके विरुद्ध बहुत 
उम्र भावना काम करने लग गई है, क्योंकि जो व्यग्य भारतेन्दु ने आज से 
पचासो वर्ष पहले लिखा था-- 
एक बुलावे, तेरह धावे 
निज निज विपदा रोय सुनावे 
आँख फूदी भरा न पेट 
क्यों सखि साजन नहि, ग्रेजुएट । 
“वेंह आज भी नम्न एवं नम्मतर रूप में उपयुक्त प्रतीत होता है। एक 
ओर तो नब्बे फी सदी से अधिक जज्ञान के गहरे गते में निमज्ित जन- 
समूह, और दूसरी ओर दस दस हपए की नौकरी की म्गतृष्णा के पीछे बेतद्ाश 
दौडने वाले प्रेज़ुएट-कुरंग ! वस्तुत यह स्थिति अतीव शोचनीय है । किन्तु 
जो भी हो, इस ऊढक शिक्षाप्रणाली ने भी खड़ी हिन्दी को लाभ ही पहुँचाया 
हे, वयोकि पहले वह वर्नाक्युढर के रूप में पढाई जाती थी, और अब तो 
कई विश्वविद्यालयों भौर अनेकानेक महाविद्यालयों में प्रधान विषय 
( शिएपरएएथं 5प्रौ..९०४ ) के रूप में पढ़ाई जाती है। इस सिलपफ़िले में 
अनेकानेक उच्चकोटि के साहित्यो से खड़ी हिन्दी की झोली भरी गई है । 
(२) यह एक ऐतिहाप्रिऊ सत्य है कि विजयी राष्ट्र पराजित राष्ट्र पर 
(.भाक्रमण करने के लिये एक हाथ में तलवार रखता है तो दूसरे हाथ में धर्म 
प्रचार के मरहम की डिबिया भी । एक हाथ से उसके अंग का भंग करता 
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हे, तो दूसरे हाथ से घायल हृदय पर मरहम का लेप भी। फलत यदि एक 
ओर हमारे शासकों ने अपनी सुव्यवस्था के बन्धन में हमें भोतिक रूप से 
जकदने का इन्तजाम किया, तो दूसरो ओर ईसाई पादरियों ने इसाइयद के 
प्रचार द्वारा हमारे आध्यात्मिक पालतूपन के लिये भी पिजडे तैयार किये । 
विलियम करे ( ५७७॥॥४०१ (08/०ए ) ने-जिसने श्रौरामघुर में मिशन तेयार 
कर घर्म प्रचार आरंभ किया-सत्ताइस भारतीय भाषाओं में बाइबिक का 
अनुवाद किया अथवा कराया । स० १८६५ तक हिन्दी का अनुवाद भी छप 
चुका था। अनेक दृष्टियों से हमारी खडी हिन्दी भारत में यत्र तन्न सर्वत्र 
फेले हुए इसाई मिशनरियों की ऋणी है। उनमें एक प्रधान दृष्टि यह भी है 
कि इन्होंने ' हिन्दी” के नाम से विशुद्ध खड़ी हिन्दी का प्रचार किया है न कि 
उद्‌-हिन्दी मिश्रित हिन्दुस्तानी का। दूसरी यह कि अपने धर्म ग्रन्थों के 
सिलसिले में इन्होंने रामायण आदि हमारे निजी धमग्रन्यों तया व्याकरण 
एवं अन्य पाठ्य पुस्तकों को भी मुद्रित तथा प्रकाशित क्या और कराया है । 

(४ ) खड़ी हिन्दी के प्रचार मे छापाखाने ने जो भाग लिया है उसकी 
अत्युक्ति हो ही नही सकती। छापाखाने के प्रवेश और प्रचार का आदिम श्रेय 
हमारे विदेशी शासकों एवं मिशनरियों को है। अब तो भूजपन्नों और ताल 
पन्नों के युग की हम भूल चुके हैं ओर नगर नगर में पुस्तकों भौर पत्रों के 
प्रकाशन का आयोजन द्वो चुका है। 

(५ ) सन्‌ सनन्‍्तावन के गदर ने भी अकऋशु रूप से खड़ी हिन्दी के 
कायाकल्प में योग दिया । तत्त्वत देखा जाय तो जिस प्रकार राजनौसिक दृष्टि 
से भारत के आधुनिक इतिहास में सिपाही विश्ेद् (गदर) के बाद की ईस्ट- 
इल्डिया कम्पनी के राज्य का अन्त करनेवाली घोषणा एक भहान क्रान्ति की 
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परिचायक है, उसी प्रसार भारतेन्दु दरिश्चन्द्र का नवयुग प्रवत्तेऊ साहित्य सन्‌ 
सनन्‍्तावन की राजनीतिक क्रान्ति का साहित्यिक सस्‍्करण दहै। भाव, भाषा 
ओऔर शली-तीनों दिशाओं मे द्विन्दी ने अपना पुराना कचुक फेंक कर नया 
कचुक धारण ऊिया । रलब्लूलाल भादि के समय में जो खड़ी हिन्दी खड़ी 
होती हुई भी लड़्खडा द्वी रही थी वह अकड कर खड़ी हो गई। 

किन्तु इसी समय उसे एक विचित्र उलझन का सामना करना पड़ा। 
उसके हिमायतियों के दो दछ हो गए । एक तरफ भारतेन्दु ने खड़ी द्विन्दी को 
अपने नेसगिक और विशुद्ध रूप मे देखना चाहा, तो दूसरी ओर राजा शिव- 
प्रसाद 'पितारे हिन्द' ने आम फुहम” ओर 'खास पसन्द” भाषा की ताईद 
करते हुए उसके मिश्रित रूप का प्ृष्ठपोषण क्रिया । किन्तु “राजा शिवप्रसाद 
“आम फुहम' ओर 'यास पसन्द भाषा का उपदेश ही देते रहे, उधर हिन्दी 
अपना रूप आप स्थिर कर चली”? । परवर्ती विकाश का जो भी स्वरूप 
निखरा, इतना तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा कि भारतेनदु ओर सितारे- 
हिन्द दोनों ने हिन्दी की अमूल्य सेवाएँ कीं। सोगल शासन के समय से 
चलती आई हुई मनोजृत्ति का कुछ ऐसा दूषित प्रभाव पड था कि हिन्दी को 
गवारू ओर 'भासा' कह कर तिरस्कृत किया जाता था, और पढे लिखे हिन्दू 
भी तजंदार उर्दू बोलने मे ही शिष्टता की निशानी समझते थे। सितारे ह्विन्द 
ने, जिनका सरकार के यहाँ भी बहुत मान था, और जो स्वय॑ शिक्षा विभाग 
के उच्च कर्मचारी थे, इस मनोश्वत्ति के निराकरण में बहुत द्वाथ बेंटाया । 
अतः भारतेन्दु पर न्याय करते हुए भी सितारे हिन्द पर अन्याय करना 
अन्याय्य होगा। इस युग की चचों करते समय तीन ओर साहित्य सेवियों का 
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उल्लेस अनिवाये हां जाता है। वे हे--राजा लक्ष्मणसिह, स्वामी दयानन्द्‌ 
ओर श्रद्धाराम फुल्लोरी । इन तीनो ने भी अपने अपने 9थऊ क्षेत्रों में भार- 
तेन्दुनिर्दिष्ट सरणि का ही अनुसरण किया । 

भारतेन्दु के जीवनकाल में तथा उनके कुछ ही बाद उनको साहित्यिक 
रचनाओ से प्रेरित होकर तथा सिपाही विद्रोह के पश्चात्‌ उदय लेनेवाली राज 
नीतिक एवं सामाजिक चेतना के फलस्वरूप, एक खासा मडल तैयार हो गया, 
जिनमें निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय हैं--बद्रीनारायण चोधरी, प्रताप 
नारायण मिश्र, तोताराम, जगमोहन सिह, श्री निवासदास, बालक्ृष्ण भट्ट, 
केशवराम भट्ट, अम्बिकादत्त व्यास, राधावरण गोस्वामी, देवकौनंदन खत्री, 
महाधीरप्रसाद द्विवेदी आदि । ये उपरिलिखित व्यक्ति मुख्यत* गग्य के क्षेत्र 
में आगे बढे । कितु पथ के क्षेत्र की सुशोभित करनेवालों में निम्नलिखित 
नाम विशेषत उद्धरणीय हैं --श्रीधर पाठक, अयोध्यासिद उपाध्याय, 
मैयिलीशरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, गिरिधर शर्मों, लोचनप्रसाद पाडेय 
आदि । उपयुक्त स्थालीपुलाकी सूची में महावीरप्रसाद द्विवेदी का स्थान 
अद्वितीय है। यद्यपि स्वय उन्होंने हिन्दी भारती को कोई अमूल्य भेंट नहीं 
दी, तथापि उनकी 'सरस्वती' कवियों ओर लेखकों के पनपने की मानों उर्वेर- 
भूमि अथवा रक्षणशाल्ता ( !प्राइ८/५ ) सिद्ध हुई । मेथिलीशरण गुप्त का 
भी काव्य कल्पतरु मुख्यत इसी रक्षणशाला की देन है। द्विवेदी मंडल के 
बाहर भी हिन्दी साहित्य-सेवको की कमी न थी। राय देवीप्रसाद 'पूण!, 
नाथूराम शकर शो, गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही', सत्यनारायण पांडेय, लाछा 
भगवान दीन, रामनरेश त्रिपाठी, रूपनारायण पांडेय आदि ने भी तत्कालीन 


काव्याकाश की आालोकित किया । 
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भारतेन्दु के समकालीन अथवा परवर्त्ता जिन कवियों के नाम्र ऊपर दिये गए 
हैं उनमें कमसे कम तीन ऐसे हैं. जिन्होंने छायावाद की अनत क्रान्तियों के 
साथ साहित्य-सुमन-स्यली में अवतीर्ण होने वाले नवयुग में भी अपने व्यक्तित्व 
की कायम रक्‍्खा है। वे है-रामनरेश त्रिपाठी, हरिभोष, ओर मेथिलीशरण 
गुप्त । इन तीनो मे भी रामनरेश त्रिपाठी ओर हरिओध ने पथ के अतिरिक्त 
गम्भीर आलोचना के गद्यक्षेत्र को भी साजा सेवारा हे, आर गुप्तजो ने इस 
औन्न में कोई प्रयास नही किया । किन्तु कविता के क्षेत्र में प्रधतिशीछता की 
दृष्टि से गुप्तजी का स्थान सर्वोच्च है। बचबयुग ने गुप्तजी को कविताओं को 
जितना गौरव दिया है, उतना अन्य को नहीं। उसने इस महान कविसे 
अनन्त प्रेरणाएँ ली हैं। संभवत इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए शांति- 
प्रिय द्विवेदी ने लिखा था-- किसी माला में प्रथम मणि, उपवन भ प्रथम पुष्प, 
गगन में प्रथम नक्षत्र का जो महत्त्वपूर्ण स्थान हो सकता है वह बत्तमान 
कविता में गुप्तनी का है । अतएवं सडी बोली फ्री वत्तेमान ऊविता के प्रधान 
और प्रथम प्रतिनिधि कवि बाबू मेथिलीशरण गुप्त ही है” " 


१ हमारे साहित्यननिर्माता-५९० ७प८ | 


गुपजी की कला 


में 


डफ्यपमगिताकाद 


र्‌ 


अभिनव आहोचना-संसार में कला के लक्ष्य के संबन्ध में बहुत से 
विचारकों ने मीमासा की है। गुप्तजनी भी अतिरेक नहीं हैं। उन्होंने अपने 
काव्यों में जहॉतहों, भीर हिन्दू? की भूमिका में विशेषत और विस्तृत रूप 
में, इस समस्या की समीक्षा की है। इस प्रसग में उन्होंने जो विचार बिन्दु 
प्रस्तुत किये है वे सक्षेप में ये है--- 

( ॥ ) नवयुग छायावादो काव्य केवल 'सुन्दर्म/-का-उपासक है. सृत्यम' 
ओर, शिवम” का नहीं। उसके पक्षपातियों का विचार है कि सौन्दर्य में अशों 
भन का अवकाश है ही नहीं,-सोन्दर्य स्॒रयोंय है। किन्तु गुप्तणी को थह 
सिद्धान्त सानन्‍्य नहीं है, क्‍यों कि'- 

( क ) सभी सोन्दर्य स्वर्गीय नहीं है, “क्यों कि ग्रह भी तो परीक्षित 
हो जाना चाहिये कि कद्दीं फलो में तक्षक नाग तो नहीं छिपा बेठा है । 
अनन्त सौन्दर्य के आधार श्रीराधाकृष्ण की सौन्दर्य सुमन-राशि में भी जब 
हमारे प्रमाद से उसका प्रवेश संभव हो गया तब ओरों की बात ही क्या १” 


(९ ) हिन्दू “- ४० १२। 
डे 
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तात्पर्य यह कि सौन्दर्य के नाम पर भहदी अश्लीलता को भी पासपोर्ट मिल जा 
सकता है, ओर पिला भी है। अत सुन्दर की शिव! अर्थात्‌ जनम॑ंगला- 
धघायक होना आवश्यक है ।” यदि सौन्दय स्वयं एक बडा भारी गुण है तो 
गुण भी एक बढ़ा भारी सोन्‍्दय है” । 

( ख ) सोन्दर्य का सवेदन सापेक्ष है। “मिन्नरुचिह्िं लोक ' के अनुसार 
एक की भावना की जो वस्तु सुन्दर प्रतीत होती है, चह दूसरे को अछुन्द्र 
मालूम होगी । 

( ग) केवल सौन्दय को स्वर्गीय बना देने से ही हमारे उद्देश्य की 
सिद्धि नदीीं हो सकती जब तक सोन्दर्योपात्का में भी स्वर्गायता का समावेश 
न हो ले। रखर्गीय काव्य के रफ्तिकों में भी तो स्वर्गीय भावुकता अथवा 
मामिकता होनी चाहिये, किन्तु न तो ऐसा होगा ओर न वैसा होगा । 

( थ ) इसके अतिरिक्त संसार आखिर संसार ही है, और द्वमारे काव्य 
का आधार भी यही ससार है। “परन्तु जब तक यद्द संसार स्वग नहीं द्वो 
जाता, तब तक हम सांसारिक ही रहेगे” । और जब तक दम सासारिक 
'रहेंगे तब तक केवल और निरे सोन्दर्य की उपासना संभव नही है । “पार्थिव 
आणियों को-धार्थिव साधनों का दी बहारा लेना प पड़ेगा? । . यही कारण है 
कि गुप्तजी ने-« 


छुरे काटते है जो बार 
होते है बहुधा सबिकार। 
१, हिन्दू! “+ ४० ८-१६ । 
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-जेसी पंक्तियोँ लिखना उचित समझा है, “वर्ना कवि 'स्वर्गलोकः में 
बधिर श्रवणों से किप्ती अनजान का नौरव गान अयवा सूऊ आहान सुना 
अनछुना कर चिछ्ठा उठता--- 

ग़ेंज उठा तेरा अनजान 
स्वप्न छोक में नीरव ग्रान !?? 

(॥ ) नवयुग कवि विश्वभावना के विमान के सहारे देश और जाती- 
यता की सीमित भावभूमि से उठ कर विश्वजनीन एप सावेभोम काव्य के 
छायापय में विचरण करना चाहता है । किन्तु युप्तजी के विचार में संसार 
के सम्मिलित स्व! को यूटोपिया ( (7009॥9 ) हम मर्त्यों की परिधि से बाहर 
की चीज है । वे अपने देश और जाति के संकी्ण दृष्टिकोण को न छोड़ सकने 
हैं ओर न छोड़ना चाहते हैं। यदि कवि की “तुच्छ तुझबन्दोी सौधे मर्ण 
से चलती हुई राष्ट्र किंवा जातिगगा में ही एक डुबकी लगाकर 'हरगंग! 
गा सके तो वह इतने से ही कृतकृत्य हो जायगा” । 

(!॥ ) कला के लिये-कला वादियो का विचार है कि कविता का रूद्षय 
उपदेश नहीं है, किन्तु गुप्तजी इस मत के विरुद्ध है। उनका विचार है कि 
उपदेश देने के भी तरीके हैं । जिस प्रकार रोगी को पथ्य देने के लिये उसे 
मधुर किंवा रुचिकर रुप में प्रस्तुत करना चाहिये, नहीं तो रोगी उस्ते छृएगा 
तक नहीं, उसी प्रकार उपदेश को भी मनोहर रूप में प्रस्तुत करने के लिये 
उसका कविता शकरावेशन आवश्यक है। इस प्रकार उपदेश के भी दे! 
रूप हुए '- 


रे 2०००+४००, 








१, हिन्दू पूृ० १५-३६ । 
२ ४० रे४। 
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सरस उपदेश 
नीरस उपदेश । 

नौर॒स उपदेश भले ही आचारशान्न की विशेषता दो, किन्तु सरस 
उपदेश देने में तो कवि ही समर्थ हे । 

((९) यदि मान भी लिया जाय कि साधारणत उपदेश देना कविता का 
लक्ष्य नही है, तथापि भारत की जैसी दौन हीन दशा है, जिस प्रकार वह 
अंध पतन के अन्धकूप में गिरा कराह रहा है, उस दशा और उस भ्रकार को 
ध्यान में रखते हुए कवि को मसीहा बनना ही पढ़ेगा। “ उपदेश देना उसका 
काम नहीं; न सही , परन्तु आपत्तिकाल में मर्यादा का विचार नहीं रहता । ” 
कवि को उपदेश-प्रवणता एक इमरजेन्सी! ( 0छाश[ ९॥०५ ) हे । उसे हम॑ 
कलेव्य मास्म गम. का सदेश देना हे । 

भाषा का सदेश सुनो, दे 
भारत ! कभी हतादा न हो ! 

९) गुप्तजी कविता के क्षेत्र में खुधारवाद के समर्थक है। जिस प्रकार 

भारतेन्दु ने-- 
तज्ञि आमकविता सुकविजन की अस्त बानी सब लहै । 

“-- जैसे सिद्धान्तवाक्य के द्वारा कविता के भागन में वर्षा से एऋत्ित 
कूड़ाककंट को क्षाड़ बुहार कर फेंक देने के लिये युगवाणी को आमन्त्रित 
किया था, उच्ची प्रकार गृपजी ने भी परम्परागत भतिश्रज्ञारिक कविताओं के 
विरुद्-कांति-की-बिगुल ऐ्रँकी है, वे कहते हे --- 


'ननन+ की त-+नन+-+2तन हक 





१, ' हिन्दू --४० ३० । 
२ स्वठेश-सगीत ( भाषा का संदेश ) पृ८ ७३ । 


[ ढडैे७ ] 


करते रहोगे पिश्पेषण और कब॑ तक कविवरो ! 
'कच, कुच, क्टाक्षों पर अहो ! अब तो न जीते जी भरो ! 
पुनश्च -- 
आनन्द॒दात्री शिक्षिका हे सिद्ध कविता कामिनी 
हे जन्म से ही वह यहाँ श्रीराम की अनुगामिनी । 
पर अब तुम्हारे हाथ से वह कामिनी ही रह गे 
ज्योत्स्ना गईं, देखो, अधेरी यासिनी हो रह गई 
तात्पर्य यह कि गुप्तजी काव्र्यकला में विशद्धतावाद एवं उपयोगिताबाद 
के पक्षपाती है। न तो केवछ आनन्द और न निरा शिक्षण, अपितु दोनो 
ही, कविता के उद्देश्य है। 
केवक सनोरजन न कवि का कम होना चाहिये । 
५/ उसमे उचित उपदेश का भी मम होना चाहिये॥ ) 
वह आनन्ददात्री के साथ साथ 'शिक्षिफा ' भी है। उसे अपने हाथ में 
शिष्टभावना की थाल लेकर देवी भारती की ऐसी आरती उतारनी होगी जिसकी 
ज्वालामाला से अशिष्ट भावनाएँ भस्म हो जायें । 


सुन्दर को सजीव करती है भीषण को निर्जीव करा । 


१ भारत-भारती ( भविष्यत्‌ खड ) ६० १७० । 

२ भारत-मारती ( भविष्यत्‌ खड ) ए० ९७१ । 

३. तुलना कीजिये---गुप्तजी किसी न किसी उद्देश्य को लेकर ही चलते हें । 
उपयोगितावाद ग़रुप्तजी को गुरुप्रसाद के रुप में प्राप्त हुआ हे ।"--सत्येद्र-गुप्तजी की 


कुल[-४० ७३। 


[ इडइेढ | 


गुप्तजी के विचारों का सक्षिप्त निदशन करने के उपरान्त यह भी विचार 
करना आवश्यक प्रतीत होता हे कि तत्ततत कविता वया है भर उसका क्या 
उद्देश्य होना चाहिये । कविता की परिभाषा पडितराज +श्वनाथ ने वाक्य 
रसात्मक॑ काव्यम! की हे , अर्थात्‌ श्गारादि रसो से प्लावित वाक्य काव्य है, 
उसी प्रकार जगन्नाथ पडित ने रमणीय अर्थों के प्रतिपादक शब्दों को कविता 
कहा है--- रमणीयार्थप्रतिपादक शब्द काब्यम्‌ ?। पाश्ात्य आलोचकों मेँ 
मेथ्यू आमंल्ड ( ४6५ 8॥70 ) ने इसे “जीवन की समालोचना' 
[ (705४9 0 ॥6 ) कहा द्द ओर कवि वड़सवर्थ (तात४ए0०ा ) 
ने इसे  वेगवान-मवोवेगों का यादच्छिक अतिप्रवाह' (80907रााा९00५ 0४९४० 
(0ए त06 ए०छलशपि! €शाह[(५ ) कह कर सूचित किया हे। उपयुक्त 
परिभाषाओ को ध्यान भें रखते हुए एक परिभाषा यों गढ़ी जा सकती है--- 
"वविता सरस-सहज-मधुर एवं भाश्ुकता-पअधान पदों से मानव तथा 
मानवेतर जीवन की समालोचना है । 
अब इस प्रसग में यह प्रश्न उठता है कि जीवन के किन अगो की और 
केसी समालोचना कविता के क्षेत्र में बेध होगी । क्या मानव-जीवन के बीभत्स 
व्यापार भी कविता के अम्बर में बूठटे बनाकर सजाए जायँंगे? यदि हाँ, तो 
क्या अपने नमन रूप में अथवा परिवत्तित रूप में * 
आलोचकों का एक दल--जिसमें हम स्वप्नसिद्धान्तवाद, यथार्थवाद्‌ 
और कला-केनलये-कलावाद के हिमायतियों की गिन सकते है--थह कहता 


फिटकक ७ हवनशरपन»ममने सन +> कप कट वानिनिनक 3 फपन न- 4 पट "हिकक पक कन +नन्‍क-क ५... बननत-॥ कसर । 








१ इन वादों की सक्तिप्त व्याख्या के लिये देशिये--श्यामसुन्दर दास साहित्या- 
लोचन ( परिवर्धित सस्करण ) पृ० ८-६ । 


[ दे९ | 


है कि कविता एक ललित कछा है ओर ललित कला 'मानसिक 
दृष्टि में सोन्दर्य का प्रत्यक्षीकरण है! । सोन्दर्य में शोभन और 
अशोभन का भेदभाव कविता के लिये विषयान्तर है। वह अपनी 
सोन्दयोनुभूति की तृष्णा ज्ञात करने चली है, न कि सदाचार की 
रेखा खोँचने। वह आनन्द्सागर में गोते छगाते समय छेड छाड़ नही चाहती । 
ड्राइडेन (07ए0०८० ) का मत है कि “कविता का यदि एकमात्र नहीं तो कस- 
से-कम प्रमुख ध्येय आनन्ददान है, शिक्षादान का ध्येय यदि अंगीकृव भी 
किया जाय तो केवल गोण रूप से ।” _ प्रसिद्ध पाश्चात्य आलोचक ब्रैडले 
( 8, ०, :3780८9 ) ने कविता के लिये कबिता ( 00279 07 90०9? 
526 ) के गूढार्थ को विशद करते हुए लिखा है कि कविता-के लिये-कविता- 
वाली उक्ति का आशय प्रथम तो यह है कि कविता किसी लपरैय का साधन, 
नही है, स्वयं ही लक्ष्य है, दूसरे, कविता की परख स्वय॑ कविता द्वी है, अन्य 
बाहरी उद्देयों को छा घस्रीदना कविता के प्रति अन्याय है । ब्रेडले के 


अफनन न सिनपबनक, 





१, श्यामसुन्दर दास गद्य कुसुमावली--पर० ७। 
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[ ४० | 


कथन का सूक्ष्मतर विश्लेषण करते हुए रिचाइस ने काव्याय काव्यम' वाद 
की भावना के निम्नलिखित चार पिचार-बिन्दु प्रत्तुत किये हृ,--- 

(! ) धर, जातीयता, उपदेश, कीति, घन भादि सारी बातें कविता के 
लिये विषयान्तर है 

( ४ ) कविता के अच्छे बुरे द्वोने का प्रमाण कविता स्वय॑ हे । 

( ॥। ) घर्तोदि उपरिलिखित लक्ष्यों को ध्यान में रसकर लिखी गई 
कविता उच्च कोटि की नहीं हो सकती । 

(79 ) कविता की अपनी निजी दुनियों है, स्वतंत्र, सपूण, सवौगीण । 

इन पर विचार करते हुए रिचाउस ( शणाप्रात5 ) ने यह बतलाया 
है कि कविता में इस भ्रकार स्वा्त -सुखाय-वादिता न तो उचित हे और 
न संभव । इसके अतिरिक्त इस बेतुकी दृष्टि से देखा जाय तो विश्वन्साद्दित्य 
के बड़े-से-पड़े कवि भी अपना सिर फेचा नहीं रख सकेगे। सोलोमन 
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पाए 0 एशाहाण, 2९080886 ॥ 0०00ए९ए७ गराशीफजा0॥ 070 
80[0॥9 8 08587009, ७ घि्वीद5 8 000. 0809९, 02९ए६ए58 ॥ 
07785 6 906 8077९, 07 ॥700689ए, 07" & (धपा& 007506708, 50 
प्रगणण ऐ6 एक, ४ 7 96 एप्प (00 08986 7६४8009 (00, 
छिए 48 प्रॉद्याए ज0ती गश्पाशा 48. 07 खा). पएरएहफ 
चंटशाओरदएा6 गांड छ0806 जर0णात। 88. 8805 छण78 ॥रशाह्रा१४ए९ 


ध्एकाशारद भा शा5 75 0 98 [प्रवं/९व शा॥रए ॥07 छांग्रि५ 


[ ४३ । 


( 500770॥ ) के संगीत, बनयन ( 3प7ए७॥ ) का पिल्मिम्स प्रोग्रेस 
(ए॥877075 ?70६०8०) और गेटे (90९॥७) का फोस्टस (#&8परणघ७)- 
ये सभी किसी आध्यात्मिक लक्ष्य की रख कर लिखे गए है। उसी प्रकार 
रामायण, महाभारत, प्रबोधचंद्रोयय आदि अमर भारतीय रचनाओं मे 
मानवता को संदेश देने की प्रबल लालसा व्यक्त है। क्या ये सारी की-सारी 
साहित्यिक विभूतियों अनायास ही मिट्टी मे मिला दी जयें | 

अत इमें उसी निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिये जिस पर होरेस (70806) 
पहुँचा था। “कवियों का उद्देश्य या तो शिक्षा देवा होता है या आनन्द देना 
या दोनों को मिला देना। अत ठोस और उपयोगी को आलनन्द्दायक के 
साथ समन्वित कर दो ।”' 


ऊपर की पक्तियों में विविध धादों के जिसे विवाद की ओर 
संकेत किया गया है उसके मूल में निद्ित है दृष्टि की एकांगिता। 


समालोचकों ने कविता को 'अन्धों का हाथी” मान रकक्‍्खा है। किन्तु यदि हम 
यह मान लें कि कविता किसी एक वाद की तग गली से नहीं चला करती, 
वह विविध प्रकार की होती है ओर विविध प्रकार की कविता की परख्र के 
लिये विविध दृष्टिकोणों की आवश्यकता है, तो फिर यह व्यर्थ कौ वितंडा 
आपद्दी शान्त हो जाती है। 





3, 70698 शा ज़रातं)। 0 पराश7परढ[ 0' 40 वधाहाआफ 0०7 
ल्‍0 ०07 0976 [78 (ए0 ]णए 06 50प शाप प्रजा जाति (6 
88/8९6870/8,-..-707806, 

(27060 0ए रिदाशत5 पा गाड रिग्रण06 0 7/शथाएए 
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साराश यह कि कविता के लिये न केवल यथाथबवाद की उपादेयता हे, 
बल्कि उपयोगिताबाद की भी । निरे यथायवादी कवि कविता के दायरे को 
संकुचित कर देते हैं ओर ययारयवाद के नाम पर होने वाले अनर्थवाद के 
लिये रास्ता खोल देते हैं। अत भ्रप्तजी यदि काव्य के द्वारा राष्ट्र, जाति 
अथवा मानवता को सीख ओर सहेश देते दे तो फिर भी वे कवि बने ही 
रहते हैं। सीख ओर सदेद्य देने के भी टग है, यदि कवि उपदेशक होता 
हुआ भी रोचक बना रहा तो धसको कविता उच्च कीटि की समझी जायग्री । 
हमारे भारतीय साहित्य-शालियो ने तो कविता के लक्ष्यों की मिनाते हुए 
उपदेद्दाप्रदान को भी सम्मिलित किया हे, किन्तु शर्त यह रमखी है कि वह 
उपदेश सरस हो, वैसा ही, जैसा कि कान्‍्ता का कमनीय कलालाप ) । भाव 
कता और सरसता-ये ही कविता की जान हैं । 

संभव है कि इस अन्तिम आधार पर हम गुप्तजी की कुछ कविताओं की 
भ्रुटि का उद्ध!।टन कर सके, ओर करें, किन्तु उसका उद्देय आलोचना-जगत को 
खाद्य देना होगा, न कि गुप्तजी के व्यक्तित्व पर आक्षेप । कवि ने स्वय ही 
कहा है कि “यदि हम किसी निबंध की एक एक पक्ति में रस की खोज करने 
रूंगेगे तो वोक्यो की तो बात ही क्या महाकाव्यों वो भी अपना स्थान छोड़ने 
के लिये बाध्य होना पड़ेगा” * । हमें इस कथन से पूर्ण सहमति हे। विश्वष्ठ 
रूप से यत्र तत्न घुटियगत होते हुए भी संरिलिष्ट रूप से काव्य विशेष को 
उच्च कोटि का माना जा सकता है--इसमें सन्देह नहीं । 
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( ६ ) मम्मयाचार्व --काम्मप्रकाश--- 
काव्य यशनरवक्षते व्ययव्वारिदे शिवेतरचातये । 
सथ परनिईतये. काल्तासमिततयोपदेशयुले ॥ 
(३२ ) हिन्दू---प१० ३७-श८ । 


गुप्तजी 


के व्यकिन्केकएं 


छ 


स्यामसुन्दर दास ने काव्य के चार उपकरण गिनाए हैं-- 
“4 सोदय 
«८ रमणीयन्सर्थ 
४६ अलंकार और रस 
4 भाषा | 
उसीअकार भरस्तू ( 8778006 ) ने दु खान्त नाठकों की चर्चा करते 
हुए काव्य के निम्नलिखित छः विभागों कौ समीक्षा कौ है --- 
१. कयावस्तु ( 08 ) 
२. चरित्र ( (87४९४ ) 
३, रचनाशेली ( 7/00009 ) 
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१ साहित्यलीचन प्‌ ५१५०-४६ । 
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४, भावविधान ( 7॥707£!7 ) 
५ इृश्यविधान ( 59९०४०8 ) 
६, संगीत ( 808 )।* 
ये दोनों विभाग हमारी सम्मति में अव्याप्ति भ्रथवा अतिव्याप्ति के शिकार 
हैं। उदाहरणत प्रथम विभाग में 'रमणीय अथ” ओर '्ोन्दय' अलूग- 
अलग माने गए हैं, किन्तु 'रमणीय' भी तो 'ुन्दर' का ही पर्यायवाची है; 
अत. सोन्द्य के अन्दर उसका भी समावेश दो सकता है । इसके अतिरिक्त 
'दोन्द्य' कुछ इतना व्यापक गुण दै कि प्राय सभी अन्य काव्यगुण इसकी 
छत्रच्छाया में छिप जा सकते हैं। जरस्वू के विभाजन प्रकार में भी 'रचना- 
शैली” ओर संगीत! को अलग अलग मानना जैंचता नहीं, क्योंकि सगीत 
शेली का द्वी एक अँग है। इन बातों को तथा आलोच्य कविषिशेष की काव्य- 
कला की परख के विशिष्ट ध्येय को ध्यान में रखते हुए, दम निम्नलिखित 
बिन्दुओं में अपनी आलोचना प्रस्तुत करेंगे -- 
(१ ) कथा-वस्तु अथवा काव्य-वस्तु । 
( २ ) भाव विन्यास । 
( ३ ) भाषा सौष्ठव । 
(४ ) रचना-शेली | 
( $ ) कथावस्तु --इस ग्रसग में कथावस्तु का प्रयोग एक अर्य-विशेष 
में किया गया है। साधारणत कथावस्तु किसी काव्य विशेष की ओर ही 


], ॥फ्रह ए7909श006५ ए #घप्र्शणी९, छत, ७9 737, विप्राजाश' 
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सकेत करती है, यथा--साकेत” की कथावस्तु, 'यशोधरा' कौ कथावस्तु 
आदि। ऐसे स्थलों में कथावस्तु का मतलूब किसी काव्य के आधारभूत कथा- 
नक अथवा हाट ( ?0६ ) से होता है जिसकी चचो जहों तहों मुछय-पमन्थ के 
पृष्ठों में की गई दै। परन्तु जहाँ हमें गुप्तजी की सामूहिक रचनाओं पर दृष्टि 
दोड़ानी है, वहों यह विचारना होगा कि गुप्तजी के काव्यों के कथानक किन 
किन कोटियों में आते है उनकी व्यापकता कैसी है, वे किन किन आकरों 
से उद्धृत हैं ओर किन किन दिशाओं में प्रेरित हुए हैं । सत्ये दर ने कवि की 
कृतियों की सामान्य समीक्षा करते हुए उनकी छ भुख्य दिशाओं का उल्लेंज 
किया है -- 

(0) राष्ट्रीय 

[०) महाभारत संबन्धिनी 

(॥) रामचरित सबन्धिनी 

(!५) बोद्धकालीन 

(०) सिद्ख तथा अन्य ऐतिहासिक घटना सबन्धिनी 

(०) पोराणिक । 

इन विभार्गों में कुछ परिवत्तेन करते हुए एक तालिका प्रस्तुत की जाती 

है जिससे उनकी रचनाओं ओर उनके आधारभूत स्रोतों का श्रेणीगत परिचय 
मिल सके --- 


१, सत्येन्द्र'--गुप्तनी की कला-- पृष्ठ ६ । 

















संख्यो स्नोत श्रेणी रचनाएं 
तल हु विनम्र आला जम न आला ३//३ 2 रा 0७॥७/४७७७७७७७७७/७/॥७४/७४७॥७॥७७७॥७७७एशशश७॥७७ल्‍७७-७एशएशशए शेर, ००००७०७०७७७ 
(3) राष्ट्रीय, जातीय. एवं | स्वदेशसंगीत, भारत भारती, बेतालिक, 
१ 
सामाजिक किसान 
नरम बनने | 2५ उ+र | 5०४०० स््ज्ड 
(२) रामचरितमूलक साकेत, पश्चवदी 
आह अल फल मल अमर किक खिल ही अत गा 
(३) | -केष्णचरितमूलक द्वापर 
(४) | बोद्सस्कृतिमूलक यशोधरा, अनघ 


बा अं हशभाग्का: असर अान शंका शकनम नाश न: कारक १ ााााणाणाशशणा॥ं की मा न अन्न नल लिन लिमनमभ, 


(५) | हिन्दू संस्कृतिमूलक | हिन्दू , विकटभटठ, रग में भग, पत्रावलछी 
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(६) | सिकक्‍्खसंस्कृतिमूछक शुरुकुल 

(७) पुराणमूलक चन्द्रद्यास, शकुन्तला, तिदोत्तमा, शक्ति 
५ महाभारतम्‌' जयद्रथवध, सैरध्री, बकसंद्ार, वनवेभव, 
(८) | महाभारतमूलक बुक 

(५) | विविध ( सप्रहात्मक ) मगलघट, झंकार 


इस तालिका से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं--- 
(१) गुप्तजो के काव्यों का प्रतिपायविषय बहुत व्यापक है । 


»(६) उन्हे जितनी अपने अतीत गोरव की उद्धावना की लालसा है 
उतनी क्तेभान राष्ट्र या समाज के जीवित चित्र अंकित करने 
की नहीं । 


(३) संस्कृति को विस्तृत परिधि में उन्होंने बौद्ध, हिन्दू भर पिकस 
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तीनों को सम्मिलित किया है। संकुचित सम्प्रदायवादिता से 
वे ऊपर उठे हुए हैं । 

( २) भावविन्यास'---भावों के विन्यास के उत्कर्षापकर्ष पर विचार करने 
के लिये निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी आलोचना केन्द्रित की जा सकती है-- 

»” रसों का परिपाक । 
»“२ चरित्र विन्नण भावों की मनोवैज्ञानिकता । 
३. भावस्थितियों की चित्रवत्ता ( ॥0प:९8४०१७९४ ४४५ ३४७० 
78507[07009 07 8प्र807 ) ॥ 
«४, कल्पना का उत्कर्ष । 

१ रस-परिपाक'--पुस्तक के मुख्यांश में ग॒ुप्तजी की प्रत्येक रचना के 
सम्बन्ध मे आलोचना की गई है, ओर यद्रपि हमारा प्रधान लक्ष्य कारुण्य- 
कलित स्थर्कछों का उद्धावन करना रहा है तथापि प्रसगागत अन्य रसो पर 
भी सरसरी दृष्टि डालो गई है । सामूहिक रूप से यहाँ यह कह देना है कि 
गुप्तजो की रचनाओं में प्रधानत दो रसों का परिषाक हुआ है--कठुणं और 
जीर्‌। इनमें सी करुण का स्थान सव्वे प्रथम है, वीर का द्वितीय । इस उक्ति 
के विशदीकरण के लिए प्रस्तुत पुस्तक के पृष्ठों का अनुशीलन भअपेक्ष्य है। 
करुण ओर वीर के पश्चात्‌ तृतीय स्थान श्यगार को दिया जा सकता है। 
“पंश्चवटी  'साकेत” तथा अन्य काव्यों में स्थल स्थल पर थंगाररस के 


सुन्दर और सोम्य संनिवेश के उदाहरण मिलते हैं । यथा-'साकेत” के आर- 
म्मिक सर्ग में लक्ष्मण-सर्मिक्ा के वे प्रेमालाप, जिनके सोदय पर मुग्ध होकर 








'कबकर >रककक 





१, 'करण' शब्द का अर्थ व्यापक रूप में लिया गया हे । 
्ट 


है. कक 


कवि कह उठता है - 
प्रेमियों का प्रेम गीतातीत हे 
हार मे जिसमे परस्पर जीत है , 

अयवा 'प॑चवटी ” की वह परिस्थिति जिसमें शुपंणखा को केन्द्रीयबिनदु 
बनाकर राम लक्ष्मण ओर सीता तीनो परध्पर »गार और हास्थ के त्रेकीणिक 
उद्धावन में भाग लेते है । इनमें राम ओर सीता का #ंगार तो शुद्ध श्गार 
की कोटि में परिगणित होगा, किन्तु सीता ओर लक्ष्मण का भाभी-देवर-पाला 
परस्पर हास्यविनोद संभवत श्रगार भार द्वास्य दोनों की सीमान्तरेखा पर 
अधिष्ठित समझा जायगा । यदि यह कहा जाय कि यह परिद्ास अमिश्रित 
द्वस्यरस का नमूना है, तो समवत ऐसा मानने में हिच्चक होगी । इसका 
कारण, हमारी सम्मति में, यह है कि शुद्ध द्वास्य को लिंगवैषम्य की अमि 
वबाये अपेक्षा नहीं होती ; यदि कोई परिष्थिति द्ास्यप्रद होगी, तो चाहे पुरुष 
पुरुष एक साथ हों, अथवा सत्री-पुर्ध एक साथ हों, वहाँ द्वास्य का उद्देक 
होगा ही। किन्तु भाभी-देवर वाले परिद्दास की परिद्वासता विभिश्नलिगीय 
व्यक्तियों पर निर्भर करती है । अत यहद्द परिहास शुद्ध हास्य नहीं कट्दा जा 
सकता । किन्तु साथ ही साथ इसे शुद्ध शंगार भी तो नहीं कह सकते । यदि 
हम लक्ष्मण और सीता के परस्पर विनोद को _रंगारभावना से प्रेरित मानेंगे 
तो अपनी सहस्ताब्दियों को सबित सास्क्ृतिक सम्पत्ति को खो देंगे । बस्तुत- 
रामचरित के लोकोत्तर आदशेवाद के सादे परिधान पर भाभी-देवर की 
मौनाकारी करके गुप्तनी ने अपनी सोन्द्यभावना को एक ऐसी दिक्रोटिक राष््र 
से चलने को अरित किया है जिसमें छोगों को ओगुली उठाने का मौका मिलते । 
इसी दृष्टि से प्रस्तुत पत्तियों के लेखक ने 'पंचवटी को आलोचना करते हुए 
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लिखा है कि “ भाभी देवर-सम्बन्ध मैथिलीशरग गुप्त की काव्यगत दुबलताओं 
में से है।” 


शुप्तजी के अंगारचित्रण के सम्बन्ध मे उनकी विशुद्ध तावादिता को भी 

ध्यान से ओझल नहीं करना चाहिए | जब पहले पहल गुप्तजी ने लेखनी उठाई 
तो 'मुरारेस्तृतीयः पन्‍था ” के समान निरे शरगारवादी कवियों की काफी 
छीछालेदर की । उनकी यह देख कर महती ग्लानि हुई कि-- 

उहेश कविता का प्रमुख शंगार रस ही हो गया 

उन्‍्मत्त होकर सन हमारा अब उसी मे खो गया। 

कवि-कर्म कामुकता बंढाना रह' गया देखो जहाँ 

वह' वीर रस भी स्मर-समर में हो गया परिणत यहाँ ॥””* 


शंगारपरक 'लिक॒खाड़ों' की ओर भी संझ्ेत करते हुए उन्होंने कद्दा कि - 
वे है नरफ के दूत फिवा सूत है कछिराज के 
वे मित्ररुषी शत्रु ही है देश ओर समाज के । 
संगीत की भी दुगेति देख कर उन्होंने ठठी आह भरी ओर बोले--- 
सगीत में जब से मदन की मूत्ति अकित हो गई । 
| वह भावुकों की भक्तवाणी भी कलकित हो गई ॥ 


देखिये पृष्ट १८ । 

भारत भारती ४० १२१ | 
भारत-भारती ३० १२५२ । 
भारत भारती ए० १२३ । 
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अर 


अत उन्होने हमें आदेश दिया कि -- 
अब तो विषय की ओर से मन की सुरति को फेर दो 
जिस ओर गति हो सयस क्री उस ओर मति को फेर दो । 
गाया बहुत कुछ राग तुमने योग और वियोग का 
सख्चार कर दो अब यहाँ उत्साह का, उद्योग का ॥" 
पाठक जानते हैं कि उत्तरीत्तर प्रतिभा के विकास के साथ गुप्तजी श्थ्यार 
के विरुद्ध इस उग्र भावना को निबाह नहीं सके, और नहीं निबाइना ही 
उनको भ्रतिभा के विकास में साधक हुआ। पर्‌ फिर भी यह तो मानना ही 
पड़ेगा कि गुप्तजों का स्थ्गार सयत श्थ्गार है, उद्दाम नहीं। इस सम्बन्ध में 
उनकी तुलना तुलसी से कर सकते हैं । तुलसी ने शश्ञारिक परिस्थितियों के 
चिनश्नण में बडी हो सूक्ष्म एवं सोम्य तूलिका से काम लिया है, यथा निम्नांक्ित 
पंक्तियों में --- 
बहुरि बदन-विधु अचर ढाँकी 
पियतनु चिते द्वष्टि करि बाँकी 
खजन-मच्जु.. तिरीछे. नैननि 
विजपति तिनहिं कहो सिय सेननि । 
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१ भारत भारता 9० १७१ । 
तुलना वीजिए शायर को लाइने +-- 
गुनहगार थो छूट जायेंगे सारे 
जहम्नुम की भर देंगे शायर हमारे ॥ 
सजी प्रकार एक पाश्चात्य कवि से भी लिखा है --- 
0 (४४0000५ 9500 | ॥09ए थि' 998 ५८ 
77008॥60 (एए ॥६8ए९४ए ह॥॥ 06 90699, 
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गुप्तजी ने भी प्राय' शशज्ञारिक वर्णनो को कैच, कुच, कटाक्षों कौ नपम्त- 
माधुरी' ते बचाए रबखा है। सूक्ष्म तथा सफल >शज्नारिक वर्णन वे ही समझे 
जाने चाहियें जो चुपके से हमारी सुप्त सोन्दर्यभावना की सजग कर दें, 
झौर सो भी उतनी ही दूर तक, जिसमें वद्द वासना के ऑगन में पैर न रखने *” 
वाबे । स्थूल ऐन्द्रियिक परित्थितियों के सहारे श्वज्ञार का जो उद्धावन द्ोगा 
उसे उदच्चधकोटि का नही कहा जा सक्ृतता। इसी कारण लढित कला को 
“झानसिक दृष्टि में सौन्दर्य का प्रत्यक्षीकरण” कहा गया है । “ प्ानसिक 
दृष्टि से सोन्दर्य की सूक्षता की ओर भी सकेत है । 


श्यज्वाररस की सूक्ष्मता पर विचार करते हुए हमें यह भी जान लेना 
चाहिये कि आलम्बन के प्रति कवि की अत्यधिक भक्तिभावना >श्ाररस 
के परिपाक में बाधक सिद्ध होती है। उदाहरणत हम तुलसी के उन पदों 
को लें जिनमें जनकपुर के स्वयवर के अवसर पर तरुणी सीता का वर्णन किया 
गया है। 
सिय शोभा नहि जाह बखानी । 
जगद्म्बिका रूए गुन खानी ॥ 
9 2] 2 
जो छवि सुथा पयोगनिधि होईं । 
परम रूपमप्र कच्छप खोई ॥ 
सोभारजु मदर॒ सिंगारू । 
मण्रे पानि पकज निज सारू॥ा 





१ श्यामसुदर दास -गग्रकुसुमावली ६० ७ | 
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यद्दि विधि उपज लच्छि जब, सुदरता सुख मूल । 
तद॒पि सकोच समेत कवि, कहृहि सीय समतलू ॥ 
चकी सग के सखी सयादी । 
गावति गीत मनीहर बानी ॥ 
सोह नवदल् तनु सुदर सारी । 
जगतजननि अतुछित छवि भारी ॥ 


इन पययों में सीता के सौन्दर्य का बर्णन श्ज्ञाररस का पोषक है और 

प्रसंग भी श्त्ारसस का ही है, लेकिन तुल्सी की भक्तिभावना ने जगदबिका” 
और 'जगतजननि? पदों का प्रयोग वरफे मानों अनभिकार चेश कर दी है , 
मानो #गार की लहरियाँ बड़े वेग से इठलाती और दोइ़ती हुई भा कर दोनो 
किनारों पर के शांत शिज्ाखण्डों से अवानक टकरा कर फेनिलू एवं क्षत- 
विक्षत हो गई हैं। तुलसी की इन पंक्तियों में श्ज्ञाररस शांतरस के साथ 
उल्झ गया हे । गुप्तजी के 'साकेत' से भी इस प्रकार के रशा-संघर्ष का कम 
से कम एक उदाहरण उद्धुत किया जा सकता है -- 

अचल पद करि में खोंस, कछोटा मारे 

सीता माता थी आज नई धघजञ् धारे। 

अकुर हितकर थे कलश-पयोधर पावन 

जन-मातू गव॑ंसय कुशल बदन सन सावन । 

कंधे ढक कर कच छाहर रहे थे उनके 

रक्षक तक्षक से लहर रहे थे उनके । 


हर हि कु क्र कं है] के... औैकिकतक के मे कं 


[ ध ।| 


रुकने झुकने में ऊलछित ऊक छप्व जाती 
पर अपनी छवि मे छिपी आप बच जाती ॥ आदि 

इन पंक्तियों में सीता के श्ज्ञार वा इतना सजीव वर्णन करते हुए भी 
कवि अपनी धार्मिक भावुकता के आवेश में आकर सीतामाता' कहकर सबो- 
घित करने का लोभ संवरण नहीं कर सका है। हमारा निजी विचार है कि 
यहाँ पर स्रीता का मातृस्वरूप अप्रासंगिक है ओर रस के परिपाक में बाघक 
है। कृद्ि-को राम को निगाहों से सीता को देखना था, न कि अपनी। 
ओर फिर यदि अपनी ही निगाहों से देखा, पुत्र बनकर, तो अकुर-हितकर 
कलश-पयोधर एवं ललित रूचीडी लंक का वर्णन कट्टों तक मयौदित माना 
जायगा-यह विचारणीय है। 

२ चरित्र-चित्रण --गुप्तजी के काव्यों के सभी चरित्रों की आलोचना न 
तो अपेक्ष्य है ओर न इस वक्तव्य की सीमित परिधि में सम्भव हो है। 
इसके अतिरिक्त पुस्तक के मुख्याश में मिन्न भिन्न पात्रों के चरित्रगत कास्ण्य 
पर विचार करते हुए यथावप्तर उनके चरित्र की सामृुद्दिक समीक्षा भी की 
गई है। इस प्रसंग में दो चार ऐसी परिस्थितियों की ओर निर्देश किया 
जायगा जिसमें हम कवि के सुक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषणों का परिचय पा सकें, 
क्योंकि मनोवेज्ञनिक बिश्लेषण ही चरिज्र चित्रण के प्राण हैं। 'साकेत' के 


एकादश सगे के आरम्भ में कवि भरत के अनूठे तपस्विवेश का वर्णन करते 
हुए लिखता है-- 

बायी ओर धनुष की शोभा, दायीं ओर निषग-छटठा । 

बाम पाणि सें प्रत्यक्षा हे, पर दक्षिण में एक जठा । 


| 


१ साकेत पू० २०४-२०५ । 
२, सात पूृ० ३७१ । 


| ७६ । 


फिर क्रमश ब्रत-निरत माडवी आती है। भरत आर मांडवी परस्पर 
संयुक्त द्ोते हुए भी प्रतनिष्ठा के कारण वियुक्त हैं। तपस्विनी माडवी 
तपत्यी भरत के पास आती है । 

उठ धीरे, प्रिय-निकट पहुँच कर उसने उन्हे प्रणाम किया | 

चोक उन्होने, सेंभल 'स्वस्ति' कह, उसे उचित सम्मान किया । 

जा ओर प्रत्यज्ञा की उस तुलना का क्या फछ निऊला १?! 

हँसमे की चेष्टा कके भी हा! रो पड़ी वच्त विकका॥ " 

इस अन्तिम पंक्ति में कवि ने उलझन-जटिल परिस्थिति का एक संसार 
ही सडा कर दिया है, द्वात्य ओर रुदन की दो परण्पर विरोधी मनोउत्तियों 
को विचित्र गया-जमुनी सी प्रवाहित कर दी हे। माडवी के हृदय में भरत 
को वीर शान्त सवल्ित ऊढक वेशभूषा पर परिहास का मनोवेग जाते आते 
ठिठक जाता है, क्योंकि घह अंकुरित भी नहीं दोने पाता है कि मांडवी और 
उसके परिवार की दयनौय परिस्थिति की विकछता उसका गला घोट देनी है। 
इस श्रसंग में करण ओर द्वास्य, ये दोनों रस आपस में गुध गए हैं, शांत 
ओर शहज्ञार के पुट ने इस मनोवैज्ञानिक गोरखघणे को और भी पेचीदा 
बना दिया है। शान्त अन्तर्धारा के रूप सें कहण का पोषक है, जार 
हास्य का । 

विषम सनोभावों के सफल समन्वय का एक दूसरा उदाहरण हम “यशो- 
धरा के उस प्रस॑ग में पाते हैं जिसमें पति के वियोग से विकल यशोधरा की 
आखो से अनायास ही आँसू ढुलक पढ़ते है, किन्तु इस वेदना के वेग को वह 
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१ माकेत ए० १७२ । 
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इस कारण कुँंठित करना चाहती है कि उसके पुत्र के हृदय-द्पेण पर उसके 
ओऑसुओं की मलिन छाया न अंकित हो जाय । वह रोते रोते हँस देती है । 
इस हँसी के द्वारा वह भले ही अपने हृदय पर क्षणिक विजय प्राप्त करले, 
लेकिन उसके ऑंसू उसकी पराजय का इजहार कर ही देते है। रहीम ने 
क्या ही सुन्दर कहा है--- 
रहिसन अँस॒वा नेन ढरि, जिय दुख प्रकट करेह । 
जाको घर ते काढिये, क्यों न भेद कहि देइ ॥ 

विजय और पराजय, आँसू ओर मुस्फान के इस सघण्ष सम्पर्क को कवि 
ने जिस कलात्मऋझता के साथ व्यज्ञित किया है वह मनावेज्ञानिकता की दृष्टि 
से प्रशंसनीय है । यशोधरा स्वयँ कहती है-- 

रोना गाना बस यही जीवन के दो अग। 
एक खग में ले रही दोनों का रस-रगा * 

विश्लेषणात्मक मनोवेज्ञानिक चरित्रचित्रण की दृष्टि से, सामूहिक रूप 
में, हम 'यशोधरा' को 'साकेत' से मूधन्य मान सफते हैं, क्योंकि हम आरम्भ 
से ही उसकी मुख्यपात्री यशोधरा के जीवन मे उग्र अन्तद्वद् पाते हैं। अपने 
पति के लिये उसे दम्म भी है, उपालम्भ भी है , वह गर्वोत्तता मनस्विनी भी 
है, पति परायणा तपस्विनी भी दै, उसमें आत्मामिमान की भी प्रदत्ति है, 
आत्मदान की भी , इसके अतिरिक्त उसके मातृत्व तथा पत्नीत में भी परस्पर 
भतिस्पर्धा है ओर काव्य का मुख्याश इसी के सूक्ष्म प्रतिपादन में प्रेरित 
हुआ है। 'यशोधरा' का प्िद्धार्थ भी 'साकेत' के राम से कहीं अविक मानव 


१, यशोधरा ए० १६७। 
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है । वह अपनी पत्नी की आलोचनाओं का भागी द्वोता हे, किन्तु राम भगवान्‌ 
हैं, भगवान्‌ के अवतार हैं, आलोचनाओं से परे । जितनी जहदी हम सिद्धार्थ 
से अपना तादात्म्यसम्बन्ध स्थापित कर सकते हैँ उतनी राम से नहीं। 
माइकल मधघुसूदन दत्त के विषय में यह कहा गया है कि उन्होंने मेघनाद के 
चरित्र चित्रण भे दानव को मानव बना दिया हैं। उसी प्रकार गुप्तजी के 
संबन्ध में भी कह सकते हैं कि उन्होंने मानव को अतिमानव बना दिया है। 
साकेत' के लक्ष्मण भी परम्परागत लक्ष्मण के समान उच्म प्रकृति के है, किन्तु 
कहीं कहीं उनकी उम्रता का जो चित्र गुप्तजी ने प्रस्तुत क्या हे उसे गले के 
नीचे उतारने में झिझक होती है। यथा-कैकेयी की हर इगित करते हुए 
लक्ष्मण के ये वचन-- 

खडी है माँ बनी जो. नागिनी यह 

अत्तायों की जनी हतभागिनी यह । 

बने इस दस्थुजा के दास है जो 

इसी से दे रहे वनवाल है जो। * 

“-दत्यादि। 
इस प्रसंग की लक्ष्मण वी सारी उक्तियाँ अमयादित एवं अनागरिक सी 

जेचती है। शीलवान्‌ ओर अभिजात व्यक्ति के क्रोध का आवेश भी 
शौलबता जोर आभिजात्य की चह्ारदिवारी की निलंजता के साथ नहीं नोघ 
सकता । 
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इन कुछेक चरित्रों के सम्बन्ध में कुछेक प्रतिकूल आलोचनाओं का 
अवकाश है , और रहेगा--गुप्तजी के दी सम्बन्ध में नहीं अपितु प्रत्येक कवि 
के सम्बन्ध में + किन्तु इसका यह मतलब कभी नहीं कि इनके आधार पर 
हम कवि के चरितन्ननचित्रण के सम्बन्ध में उपेक्षाभाव का आधान करें | संभव 
है इन आल्येवनाओं के मूल में व्यक्ति-विशेषकी विशिष्ट सोन्दर्यभावना ही 
काम करती हो, फिर भी आलोचना-संसार के लिए इनकी उपयोगिता निर्बि- द 
बाद है। कवि के गुणावगुणों के निद्शन के अतिरिक्त भी आलोचना का एक 
महान्‌ लक्ष्य है--विश्लेषणात्मक बुद्धि का उद्दोघन । संभव है एक निष्पक्ष: 
आलोचक प्रथम लक्ष्य में श्रान्ति का भागी हो, किन्तु फिर भी दूसरे लक्ष्य 
की पूर्ति में वह सहायक होगा ही । 

चरित्र-चित्रण के सम्बन्ध में अपना संक्षिप्त वक्तव्य उपसंहत करने के 
पूर्व हम पाठक का ध्यान गुप्तनी की कला की दो विशेषताओं की ओर 
आकरषित करना चाहते हैं । वे हैं--- ह 

४ () कथोपकथनों द्वारा चरित्र का विश्लेषण । 

४(७) हृदय के हरुम्बे उद्दारों द्वारा चरित्र का उद्घाटन | द 

दोनों ही विशेषताएँ पर्याप्त रूप में गृप्तजी की कृतियों में पाई जाती हैं । हा 
प्रथम का उदाहरण यश्योधरा! का राहुल-यशोधरा-संवाद है, और द्वितीय का 
ह चित्रकूट में केकयी का वह दी हृद्योद्रार ) जिसमें उसकी आत्मा मानों 
। अनुताप के ताप में गल कर कविता की क्यारियों में छढ़क पड़ी है । 
. ४३. भावस्थितियों की चित्रवत्ता:--चित्रवत्‌ अंकन भावोद्धावन का एक... 
महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ भावस्थितियों से तात्यय हृदयगत भावनाओं की 





१, साकेत ए० ४२३०-२७ । 


[ ६० ;ै 


अभिव्यज्ञषक भावभ॑गियों से है। कभी कभी कोई कलाकार किसी परिस्विति- 
विशेष की भावभं॑गियों पर मुग्ध होकर जब तक उन्हें एक एक कर अपने 
पाठकों के मानसपटल पर. मुद्रित नहीं करा देता, तब तक उसे सन्तुष्टि ही 
नहीं होती । सभवत इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे साहित्यकारों ने 
'ध्वभावोक्ति! को अलकारों मे गिना था। यह आवश्यक नही है कि सौन्दर्य 
को कल्पना का नमक मिर्च लगा कर दो रसिको के सामने परोसा जाय । 
उसका हूबहू चित्रण भी कलाकार ही के बूते की बात है, जनसाधारण की 
नहीं । संभव है किसी फूल के सौन्दर्य को देखकर अकलाकार भी उसी तरह 
भावविभोर हो. जाय जिस तरह एक कलाफझार , पर अन्तर यही है कि 
अकलाकार की अनुभूति 'गुंगे का गुड! हे, किन्तु कलाकार अपनी अनुभूति को 
मधु के प्याले मे परोस कर पाठकों को भी बाट देता दै। इतना हो नहीं, कला- 
कारक्नत वस्तुस्थिति का चित्रण उस चस्तुस्थिति के प्रत्यक्ष करनेवाले सामान्य 
मनुष्य के लिये टीका-टिप्पणी का काम देता है ; उसे उम्तकी निजी सौन्दर्थ- 
भावना का धूृक्ष्म विश्लेषण करने सिखाता हे , मानों उसकी गूंगी भावुकता को 
जबान दे देता है। उदाहरण के लिए हम कालिदास के निम्नलिखित श्लोक 
की छे--- 

प्रीवाभगाभिराम सुहुरनुपतति स्थन्दने बद्धद्ृष्टि: 

पश्चार्न प्रविष्ट.. दरपतनभयाहूयसा पूर्वकायम्‌ | 

दसरधांवलीडे, श्रमविववतमुखभ्रशिभिः कीणंवर्त्मा 

पर्योद्म्रछुतत्वाद्वियति बहुतर॑ स्तोकसुर्यां प्रयाति ॥ ' 
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अथवा सूरदास से-- 


अरुझो री मेरो बालगोविंदा । 

अपने कर गहि गगन बतावत खेलन का माँगे चदा ! 

बासन के जछू धथ्यों जलोदा, हरि को आनि दिखावे 
६.7 करे, मर ले 

रुदन करत हूढ़े नहि पावत धरनि चद्‌ क्‍यों आवबे। 


इन कवियों ने बहुत ही साधारण वस्तुस्थितियों का चित्रण क्षिया है, 
जिनका अनुभव कोई भी शिकारी ओर सामान्य व्यक्ति नित्यप्रति करता है ओर 
कर सकता है। मग की दौड़ तथा बचपन की केलिक्रीड़ा बिलकुल साधारण 
सौ बात है ओर उसे देखकर किसे आनन्द नही होता ? किन्तु आनन्द छूटना 
ओर बात है, छटाना ओर । वही व्यक्ति जिसने सतृष्ण नेत्नों से म्रग को दोढते 
देखा दे अथवा बालसुलभ लीला से आनन्द उठाया है--वही व्यक्ति जब 
कविक्ृत म्ृगवर्णन ओर बाल्वणेन को पढता है, तो, जो दृश्य केवल घुँवले और 
सामूहिक रूप से उसके मानसपटल पर अकित था वह स्पष्टटर और विश्लिष्ट 
रूप मे अंकित हो जाता है , अथवा जो दृश्य साधारण अथवा दिन दिन होने 
के कारण ठुच्छ जान पढ़ता था वही कलाकार की लेखनो से जीवित होकर 
अमित तोष' उपजाने में समर्थ होता है । 

वस्तुस्थितियों ओर मनस्थितियों के विस्तृत एवं जीवित वर्णनों से गुप्तजी 
के काव्य भरे पड़े है। श्रस्तुत पुस्तक में कई के विषय में चचों हुईं है, यहा 
केवल दो चार की ओर संकेत करना पर्याप्त होगा । यथा-साकेत' के प्रथम 
सग में उर्मिछा का वर्णन छुन्द्री उमिला को मानो हमारे सामने छाकर खड़ा 
कर देता दे । 
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अरुण पद पहने हुए आह्ाद सें 
कोन यह बाला खडी प्रासाद में 
स्वग का यह सुमन धरती पर खिला 
नाम है इसका चित ही “उमिला'।" 
उमिला को ही रोहवेष मे प्रत्यक्ष कौजिये--- 
आ शनुन्न समीप रुकी लक्ष्मण की रानी 
प्रकट हुई ज्यों कार्तिकेय के निकट भवानी ! 
५८ ८ ५८ »८ ५८ 
जटाजाल से बार विलूम्बित छूट पड़े ये 
आनन पर सी अरुण, घटा में फूट पडे ये । 
माथे का सिन्दुर सजग अगार-सदूृश था 
प्रथमातप-सा पुण्यगात्र , यथपि वह कृद् था । 
बायाँ कर शा्ुन्न-पछ पर कण्ठ तिकट था 
दाएं कर में स्पुक किरण-सा झूछ विकट था ॥* आहि । 
भारतभारती' में भी वस्तुस्थितियों के सक्षिप्त किन्तु सजग चिन्न अनेकों 
भरे मिलेंगे । यथा रईसो के वर्णन में--- 
उनकी सभा “इन्दर-सभा हे, इन्द्र उनको लेख लो 
वह प्रणे परियों का अखाड़ा भाग्य हो तो देख लो । 
१ साकेत ४० ११-१२। 
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हाँ नाच भोग विछास हित इनका भरा भण्डार हे 

धिकू घिक्‌ पुकार झदग भी देता उन्हे घिक्कार हे। 

ते जागते हैं रात भर , दिन भर पड़े खोवे न क्यों? 

है काम से ही काम उनको, दूसरे रोवे न क्‍यों? " 

अन्य रचनाओं से उद्धरणों की संख्या न बढाकर इतना हो कह देना 

यथेष्ट होगा कि कवि की कलम जहाँ और जिस परिंमाण में चाहती हैं, वहो 
ओर उस परिसाण में वर्णनीय वस्तुस्थितियों एवं सनस्थितियों के जीवित- 
जाग्रत्‌ मूत्तिमान्‌ चित्र पाठकों के मानसचक्षुओं के सामने प्रस्तुत कर देती है। 
ये चित्र प्रतिपायभाषों के पष्ठाघार अथवा प्रतिमूत्ति बनकर उनकी टिप्पणियाँ 
बन जाते हैं ओर उनके वेशय में सहायक होते हैं । 

४ कह्पना का उत्क्ष --कल्पना ( 7792772(000 ) ही कवि अथवा 
कलाकार की विशेषता हे । उपकी प्रत्येऊ स्ाष्टि में भादशवाद्‌ भोर यथार्थवाद 
दोनों अपरिचेय रूप से मिले रहते हैं। प्रेमचन्द के 'प्रेमाश्मस' अथवा 'सिवा- 
सदन को समग्र रूप में भले ही हम संसार की सतह पर न पा सके , झ्िन्तु 
इसका यह मतलब नहीं कि ये अशत भी अनुपलभ्य हैं । यथार्थ घटनाओं 
की ही कलाकार उनके देश, काल, पात्र की सीमाओं से विच्छिन्न करके उन्हें 
सार्वभीम एवं सावेकालिक रूप दे दिया करता है। इस साधारणीकरण' के 
लिये निश्च मानसिक शक्ति की उसे अपेक्षा दोती है, उसका नाम है कल्पना । 
कला के लिये वल्यना भनिवाये है। मान लीजिये कि आपको अपनी प्रति- 
च्छवि ( फोटो ) चाहिये। आप फोटोग्राफर की स्टूडियो में जाते हैं । वहाँ 
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देखेंगे कि वद्द आपका फोठो लेने के पहुले आपकी चेशभूषा, आकृति, चेष्टा- 
सबो में कुछ परिष्कार करेगा, फिर आपको फूलों के गसलों के बीच में रख 
कर आपके लिये एक सुन्दर ४४टभूमि ( 080),870प00 ) तैयार कर 
देगा। जब आप उसकी नजर में जेच जायेंगे, तब वह आपका फोटो उतार 
लेगा । आप अपना फोटो देखकर सभवत आपही मुग्ब हो जायेगे। इसका 
कारण यह हे कि आपकी यवारयता के साथ फोटोग्राफर का आदर्श भी मिल 
गया है, और यथा्थवाद तथा आदरशेबाद के इस सम्मेलन मे आपकी 
आऔवृद्धि कर दी है । 
इसी भक्‍्कार प्रत्येक वस्तुस्थिति की सुन्दर एवं सुन्दरतर रूप में श्रस्तुत 
करने के लिए उस पर कल्पना की कूची पेंरना अनिवाय हो जाता हे । 
कल्पना ही आदरशोंचाद की जननी हे । हमे स्मरण रखना चाहिये कि गशुप्तजी 
के कांग्यों का कोई पात्र ऐसा नहीं जो सर्वतोभावेत्र यथा हो । जयद्रथ, 
अजुन, अभिमन्यु, उत्तरा, कौचकऋ, द्वीपदी, सिद्धराण, यशोधरा, राहुल, 
मांडवी, उर्मिला-कोह भी चरित्र ऐसा नहीं है जिसके चित्रण मे कवि 
ने मनगढंत बातें नहीं लिखी हो। वस्तुत, यदि कल्मना न हो, तो 
बहुत से महाकाव्यों को इतिहास की संजा देनी द्ोगी। अभरस्तू ने 
इतिहास ओर काव्य की परस्पर मिन्नता पर विचारतें हुए लिखा है कि ज्यों 
का त्यों घटनाक्रम का वर्णन कवि-कर्म नहीं है, उसे तो उसको सावेभोमता 
/का बाना पहनाना पढ़ता है, इतिहास का संबन्ध विशिष्ठ-से-है, काव्य क्या 
सामान्य से; केवल उन्दोबद्ध कर देने से ही इतिहास काम्य नहीं बन जाता।" 


वि प 
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एक दूसरे प्रसंग में अरस्तू ने कविता को “कुशलता के साथ झूठ 
बोलने की कला” कहा है । * इसमें सन्देह नहीं कि यह कला कंत्यना का ही 
नामान्तर है। कवि को 'स्वयंभू? भी इसीलिये कहा गया है कि वह अपनी 
नह सृष्टि कल्पना के आधार पर खड़ी किया करता है। 

सामूहिक रूप से पान्नों अथवा कथानकों के स॒जन में कल्पना का जो 
महत्त्वपूर्ण भाग रहता है उसे समझ लेने के पश्चात्‌ उसके द्वारा पथ्य-संदर्भों में 
जो सीन्दयबिधान होता है उस पर भी कुछ विचार कर लेना भ्रप्रासंगिक न 
होगा। सच पूछा जाय तो जितने भी अलकारों का विधान हमारे आचायों 
ने किया है उन सबों की तह में 'वक्रोक्ति' अथवा अत्युक्ति है । किसी वाक्यकों 
कुछ चमत्कार या विच्छित्ति के साथ रुपान्तरित करके रखना 'वक्रोक्ति? है ,* 


लिश0व0075 फाहुंआ 08 एप परा0 प्रध8९, धातव ता एछ०पापे था 
०6 & 97९0065 0 था509, एव 77606 ॥0 658 ऐश जा00( 
[,,,. - »+06९07ए शाप ॥40 €ह०89 6 प्रापएथ58॥, पाह07ए 
प6 9४0९ गांश', 
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२ कल्पना के उत्क्पष के सम्बन्ध में पढ़िये लेखफ़ का 'महाकवि हसिओोयका 
प्रियप्रवास/--४8० ५७ । 

३ आचाये कुन्तक ने तो वक्रोक्ति को ही काव्य की भात्मा माना हे। वक्रोक्ति- 


जीवित काव्यम्‌' । 
९2 


[ ६६ ॥ै 


उसकी बढ़ा चढ़ा कर कहना अत्युक्ति है । उदाहरणत' सूर को विष्यु भगवान्‌ 
से यह निवेदन करना है कि वे बहुत बड़े पापी हें । किन्तु सीधे सादे ऐसा 
न कहकर वे लिखते हैं--- 
जो गिरिपति भसि घोरि उद्धि से, 
ले सुरतर निज हाथ । 
मम कृत दोष लिखे चसुधा भरि, 
तक नहीं मिति नाथ ॥ 


अथवा विद्यापति--- 
सुरपति पाए छोचन मॉगओं 
ग़रुड़ सॉँगओं पाँखि | 
नन्‍द क चंदन में देखि जआाबंजों 
मन भनोरथ राखि ॥ 


ऐसे पद्मों में कवि अपनी कल्पना के उत्कर्ष से प्राधारण से साधारण 
बावयों में भी अद्भुत चमत्कार का समावेश कर देता है। 


गुप्तजी के कांब्यों में उत्कृष्ट कल्पना के उत्कृष्ट नमूने भी भरे पढ़े है । 
यथा, राहुल कहता है-- 
विहग-समान यदि अम्ब, पंख पाता मे 
एकही उड़ान मे तो ऊँचा चढ़ जाता में । 
मंडऊ बनाकर में धूमता गगन से 
ओर देख लेता पिता बेटे किस पन में । 


हुआ # कप १6४ ।ीीं । 9१% $ संबंध छडक 
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किन्तु बिना पखों के विचार सब रीते हैं 
हाय ! पक्षियों से भी मनुष्य गए-बीते है । १ 
जहाँ निर्जीव प्राकृतिक पदार्थों का सजीववत्‌ वर्णन किया जाता है वहाँ 
भी कल्पनोत्कर्षका परिचय मिलता है। कह्पना ही मानों प्राण बनकर निर्जीव 
पदार्थों में पैठ जाती है, उनके पहल में दिल बनकर कूक उठती दै। 'साकेत' 
का नवम सगे पद्‌ पद पर कल्पना की इस कूक अथवा हूक के उदाहरण 
प्रस्तुत करता है। यथा-«- 
आ जा, मेरी निदिया गूंगी ! 
आ ! मै सिर आँखों पर लेकर चन्द खिलौना दूँगी ! 


कक >क्स कफ 4 ०७ कक्ष क् ] कर 


पलक-पॉवडों पर पद रख तू 
तनिक सकोना रस भी चख तू 
आ, दुखिया की ओर निरख तू 
में न्‍्योछावर हूँगी। 
आजा, मेरी निदिया ग़ँगी ॥४ 


“इन पंक्तियों में नीद की सहेली भानकर उससे हृदय की बातें कही 


गई हैं । 
कल्पना का उत्कर्ष कविता का उत्कर्ष है। गुप्तजी के कुछ प्राथमिक अयवा 


१ यशोधरा पएृ० ७६ । 
२, साकेत १० २६७१॥ 
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पीछे के जातीयता तथा साप्रदायिकता से सबन्ध रखनेवाले क्राग्या में कत्पना 
का क्रम्माव अवश्य है। उदाहरणत --- 

छुरे काटते है जो नार 

होते हैं बहुधा सबिकार। 


अधवा--- 
अब भी हो तुम कृषिप्रधान 


योबर का तो रफ्वों ज्ञान । 

किन्तु ये काव्य तत्तत काव्य न होकर उन्दोबद्ध उपदेश से हैं, उम्र 
उपयोगितावाद ने इन पक्तियों का गला घोंट रबुखा हे । अत इनमे कत्यना: 
जन्य माधुय कहाँ ? वत्तुत तथ्य यह है कि कोई भी कविता हो, उसमें बुद्धि 
तत्व और रागात्मक तत्त्व-होंगे दोनों दी, किन्तु कविता के लिये आवश्यक है 
कि रागात्मक तत्व की प्रधानता बची रहे । जहाँ बुद्धितत्व को विजय बेज॑- 
यन्ती रागात्मक तत्त्व को अग्यलिकाओं पर फहराने लगेगी, वहाँ काव्यत्व का 
हास होना अनिवाये दे । है 

(३ ) भाषा सीष्ठव --काव्यगु्णों में हमारे आचायों ने प्रयाद, ओज 
ओऔर माधुय को गिनाया है। इनमे ओज और, माघुर्थ का संबंध वीर सशैगार 
आदि रसविशेष अथवा प्रसगविशेष से हे; फिन्तु प्रसादशुण की जउपादेयता 
सबंदा और संर्वथा है। गुप्तनी की साषा प्रसाद एवं प्राशलता के छिए प्रसिद्ध 
है। उन्होंने कभी भी भाषा को छ्लिष्ट बनाकर अपनी घुँघली घाक जमाने 
/ की मनोदइत्ति अपने में नहीं भाने दी । यह भी गृप्तजी की ख्याति का एक 


'कारकिल ($जक पीस ०३3 अगाा४ ० कं ०30१5... फिकमटरकामा अकेटटि जजीत-औ।. >फनेनओ. की ४४-पअकी "प्थकेददक:॥२7%*ज "पक बहगाफरन,. इक फीड. ऑन #मयफ्रफाउस आस. किसककिन. अयककन.... पथ 


१ हिन्दू ० १५४। 
२, हिन्दू पृ० १३१ । 
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कारण रहा है ओर उन्हे “सर्वेसाधारण के कवि” " बनाने में सहायक हुआ 
है। खामोखाह अलकारों को टँसने की चेष्ट भी क्रवि ने कहीं नहीं की है। 
भावों के प्रवाह में उन्हें सजाने संवारने आगए सो आगए; जान बूझ कर 
उन्हे पिरोने का प्रयास नहीं किया गया है। उपमा, रूपक, उठोक्षा आदि 
अलंकार यत्र तत्न सत्र आ जुड़े हैं, विस्तारभुगर.से...उच्के ..द्ाहूरुण नहीं 
दिये जाते हैं । किन्तु सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि गुप्तजी की। 
प्राथमिक रचनाओं में अ्थान्तरन्यास, निद्शना ओर दृष्टान्त का बाहुलथ 
मिलता है। इसका मुख्य कारण है उन्तको उपदेशप्रवणता। उदाहरण-- 
जिस छेखनी ने हे लिखा उत्कष भारतवर्ष का 

लिखने चली अब हाल वह उसके अमित अपकर् का । 

जो कोकिला नन्‍्दन विपिन मे श्रेम से गाती रही 


दावार्नि-दग्धारण्य मे रोने चछी हे अब वही।* 
अथवा 


ससार में किसका समय है एक-सा रहता खदा 
हे निशि-दिवा-सी घूमती सर्वत्र विपदा-सस्पद्ा, 
जो आज एक अनाथ हे नरनाथ होता कक वही 
जो आज उत्सव-मग्न हे कछ शोक से रोता वही । * 


१, शान्तिप्रिय द्विवेदी--हमारे साहित्यनिर्माता ६० रहे । 
२ भारत-भारतां पृ० ८५५। 
में भारत भरती ६० १ । 


[ ७० ै 


अनुप्रासादि शब्दालंकारों की छठा प्रायः सत्र दीख पढ़ती है; तुको 
में तो कहीं कहीं भोचित्य की सीमा भी उल्ंघित कर दी जाती है। जहां तहों 
शलेष का भी सरलेष हुआ है । पर ऐसे उदाहरण बहुत कमर है। एक यशो- 
धरा से--- 
आछी, वही बात हुईं, भय जिसका था मुझे 
सानती हूँ. उनको गहन-वन-गासी से 
ध्यान-सग्न' देख उन्हें एक दिन मेने कहा -- 
क्यों जी, प्राणवल्ठभ कहूँ था तुम्हें स्वामी मे?! 
चौक कुछ लजित-से, बोले हँस आयय॑ पुत्र --- 
योगेश्वर क्यों न होऊं, गोपेश्वर नामी से ! 
किन्तु चिन्ता छोडो, किसी अन्य का विचार करूँ 
तो हैं जार पीछे प्रिये ! पहले हूँ कामी मैं! । " 


--इस पद में अधोरेखाकित पदों में दो दो अर्थ छिपे हुए हैं, जिनके 
उद्धावन में कहाँ कहाँ क्लिएकल्नना की अपेक्षा होती है। प्रसादगुणोपेत 
उ्लेष का भी एक उदाहरण, सिद्धराज' से -- 

“तेसा हद एक सुना मैने आपके यहाँ 

जो भी गिरे उससे सोना बन जाता है 
__ अरए॥६ण है।”” राजा मुसक्काया और बोला “हाँ?? 
“सधुर रहेगी तू पचकुभी |?” कहा भटठ ते । * 
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8, यशीषरा ५० २० । 
२ सिद्धराज पूृ० ६६ । 


इस पत्च में विरोधाभास का भी सुन्दर चमत्कार है। 

भाषा-छालित्य के संबन्ध में इतना कह देना पर्याप्त होगा कि गुप्तजी 
की आरंमिक कृतियों में उम्रता ओर कर्णकद्धता दीख पढ़ती है; किन्तु कमश 
रवनाम्भोधि की छुब्घता मद पड़ जाती है, ओर छलित छलित पदावलियों 
की लोल छोल लहरियों भाषों के भन्‍्द मनन्‍्द्‌ मलयानिल के झूले पर शक्ल 
झूल कर नाचने लगती हैं। यशोघरा', 'सिद्धराज' और साकेत-ये तीन 
हिन्दी के हृदयहार के हृदयह्वारी हीरे हैं। 

(४) रचना शेली-- । 

रचना शेली की दृष्टि से काव्य का विभाजन निम्न प्रकार से किया 
जा सकता है «+- 


कान्य 
| | 
गद्यमय रा षे 
गद्यकाव्य. प्रबन्ध मुक्तक नाटक 
(0) (४) (॥॥) (7५) 


इनमें विशिष्ट शेल्ली के रूप में गुप्तजी ने कोई गद्यकाव्ध नहीं लिखा 
बाकी रहे तीन--प्रबन्ध, मुक्तक ओर नाटक। इनके अन्तर्गत आनेवाली 
रचनाओं के परिज्ञान के किये निम्नलिखित तालिका” प्योप्त होगी । 





कन्या नरमी निलनन कक... 3 रियल कटी लिया पट कण पिल्ल-सिलननना,. 


१. अमुवादों की चचो मौलिक न दोने के कारण अनावश्यक है। 








प्रबन्ध मुक्तक नाटऊ 
। | 

रंग में भंग | भारत भारती चन्द्रहास 

जयद्रयवध ' मगलघट । तिलीत्तमा 

शकुन्तला प्रत्रावली अनचध 

पचवबदी वेतालिक 

सैरप्री रवदेश सगीत 

पनवेभव |. हिन्दू | 

चकसंद्दार . झ्षकार 

किसान । । 

विकटभट क्‍ ! 

मुद्कुल ह 

हापर 

यशोधरा । 

साकेत । 

नहुप | | 


प्रबन्ध और सुक्तक, दोनो श्रव्य काव्य हैं, नाटक, दृश्य । प्रबन्ध किसी 
कथानक का सामूहिक एवं शशहुलाबद्ध चित्र प्रस्तुत करता है, मुक्तत्ष किसी 
वस्तुस्थिति अथवा मनस्थिति का स्फुट चित्र मात्र । नाटक प्रबन्ध के ही 
समाच किसी कथानक का आधार लेकर चलता है, किन्तु इसका मुख्य उद्देश्य 
होता है पान्नों के कभ्ोपकथन द्वारा उनके चरित्रों कह विश्लेषण । मुक्तक का 
ग्रीतिप्रधान ( 7५7०४ ) होना आवश्यक है। , 

अब प्रश्न थद्ट है कि-क्या गुप्तजी ने अपनी रचनाओं में इन भेदों की 
रपष्टरूप से व्यक्त करने की वेश को है ? उसर होगा-नहीं । सामान्य॑तः 


[ ७३ ] 


इन भेदों का प्रतिनिधित्व करती हुई भी उनकी रचनाएँ अपने व्यक्तित्व और 
मौलिकता की छाप लिए हुई हैं। 'द्वापर' और 'गुरुकुछ” स्फुट भी हैं, प्रबन्ध 
भी हैं। यशोधरा' तो इसका ज्वलन्त प्रमाण है। कवि ने इस रचना के शुल्क" 
में भाई 'सियारामशरण ' से एक पथिक की कद्दानी कहकर फिर उसपर टिप्पणी 
के रूप में कद्टा है--“कहानी तुम्हे रुची हो या नहीं, परन्तु मेरी शक्ति का 
विचार किये बिना ही मुझ से ऐसे ही अनुरोध किया करते हो । कविता लिखो, 
गीत लिखों, नाटक लिखों। अच्छी बात है। लो कविता, लो गीत, लो 
नाटक ओर छो गद्य पद्म तुकान्त अतुकान्त सभी कुछ, परन्तु वास्तव में कुछ 
भी नहीं ।” ये पंक्तियों ठोक ठीक यशोधरा की शैली का प्रतिनिधित्व करती 
हैं। कवि के द्वा्ों यशोधरा-जेसी खिचड़ी” के पकाए जाने का यही अभि- ' 
प्राय होता है कि कवि अपनी शेली के लिए स्वतंत्र है, वद्द खामोखाह दकि- 
यानूसी आचार्यों की परिभाषा की मुहर छगाकर अपनी कविता का रूप नहीं 
सेंवारना चाहता, उसे तो अपनो निजी सोन्दर्य भावना पर गवे है, वह अना 
यास दही कलम को आत्मा बनकर उसे यथेष्ट मार्गों में प्रेरित करेगी,-समतल 
में भी, विषमतल में भी, क्यारियों में भी, कँकरीली पगडडियों पर भी । शैली 
को मनोनीतता और मोलिकता भी गुप्तजी के नवयुग की सहानुभूति अर्जित 
करने में सहायक हुई है । 

इसके अतिरिक्त कवि की शेली की निम्नलिखित विशेषताओं पर भी 
ध्यान देना चाहिए -+- 

(क) ललित पदावली ओर भावानुरूप भाषा । 


चलन नन वीन- “-क++ कल जलन +त++. स्‍+०७५२२७५-३०३७- ३४०३३) ०१. मर फिनन-ननल: 





धरा ४०७राआटथआा 


१ प्राक्षयन' भूमिका अपतरण' आदि पदो के लिए शुल्क आदि का प्रयोग 
कंबिं की मौलिफता का ग्ोतक हे । 


हे 
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(रत) छन्दों का वेविध्य । 

(ग) संगीतमयता ओर तुकान्तता-सिद्धराज' की विशेषता । 

(घ) व्यंग्यात्मक हास्य-शैल्ली ( 5876 ) । 

(ट ) कथोपकथन की कलात्मकता। 

(क) ललितपदावली और भावानुरूप भाषा -यह पहले ही कहा जा 
चुका है कि कवि की प्रतिभा ज्यों ज्यों अग्नत्तर द्वोती गई है त्यों त्यों पदाव- 
लियों भी पेलव पेशल होती गई हैं । 

भावानुरूप भाषा के एकाथ उदाहरण पर्याप्त होंगे । 

सखि ! निरख नदी की धारा 
ढलमल ढलमल चचलरू अचल, झलमऊछ झलमल तारा। 
निर्मंझ जरू अन्तस्तरू भरके 
बछकछ बछल कर, छहू। छल करके 
थक्ू थरू तरके, कक कह धघरके 
बिखराता है पारा !१ 

इन पंक्तियों की पढने से ऐसा मातम होता है मानों नदी की धारा कल* 

कल छल-छल करती हुई इन्ही में हुलक पढ़ी है। हा 

अन्यतन्न+-- 

बाधा तो यही हे, मुझे बाधा नहीं कोई भी 
विन्न भी यही है, जहाँ जाने से जगत में । 


्क््क री] कब कि १] कक ग्रकासी खड्ी 


ञके के क्लक अंक के स्श्र्क क्क््स | ऑओी कक 


अकेकसनओन -+०८-+७४+०४-८४7८४७: (आंधाां 
अफाककछ. किरनन्‍/>मक. जा 5 बा ।कफअनकमकलनोज.. फैसनयक.. किमर आरा. +-. ऋिजमाक, जं| वीर अन्य, आर ८.0 आम बे आओ का के अप आप जे... "रा मीन... आर) ॥०+कमकॉपए 


१ साकेत॑ पूृ० श८४ । 
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भव में किसी का हुआ ? कोई कही ज्ञाता हो, 
तो झुके बता दे हा ! बता दे हा ! बंता दे हा ! (प्रर्च्छा )? 
इन पक्तियों को पढने से ऐसा प्रतीत होने लगता है मानों भावना की 
गाड़ी बड़ी तेज रफ्तार में चलती हुईं, न स्टेशनों पर रुकतौ, न घुमावो पर 
होले द्ोले भुड़ती, अचानक अपनी पटरी से उतर पढ़ती है ओर उलट कर 
चकनाचूर हो जाती है। मानिनी यशोधरा की मनोदृत्ति को भी उस समय 
कुछ ऐसी दही हालत थी । 


( ख ) उन्‍्दों का वैविध्य.--गुप्तजी ने मात्रिक और चर्णिक दोनो तरह 
के उन्दों का योग किया है--पीयूषबर्ष, यार 
सोरठा, घनाक्षरी, सवैया, भायो, गीति, शादूछविक्रीडित, शिखरिणी, मालिनी, 
बुतविलम्बित आदि। किन्तु वर्णिक दत्तों का प्रयोग अपेक्षाकृत बहुत दी कम 
है। हिन्दी की विश्लेषणात्मक प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए ऐसा होना उचित 
भी है।* 'साकेत' के नवम सर्ग के पद पद पर परिवर्तित होनेवाले उन्दों का 
भनोवेज्ञानिक आधार है उर्मिला की विक्षिप्त मानसिक दशा । इस प्रकार अनेक 


स्थानों में छुन्दों ओर मनोभावनाओं का सामंजस्य दिखाया जा सकता है । 3 


१ यशोधरा पृ० १७६-८०। 

२, छन्दो के साथ हिन्दी भाषा की विश्लेषणात्मक प्रतिभा के सामजस्य के विषय 
में देखिये लेखक-झृत 'महाकवि दरिओध का प्रियप्रवास' ए० २४ ३२ । 

३, 'साकेत' की छन्द-योजना के सम्बन्ध मे देखिये 'साकेत एक अध्ययन 
पू० २४७-५४३१ । 


हे. | 


( ग ) सगीतमयता और तुकान्तता'-सिद्धराज' को विशेषता -- 
पद्म का प्राण संगीत है। संगीत के उपकरण है-- 
(। ) उन्दों का लय और ताल । 
( ॥ ) कोमल पदावली। 
( ॥॥ ) चरणों की आपत्ति । 
( ।६ ) मच्याजुप्रास । 
(४ ) अन्त्यानुप्रास अबबा तुक । ' 
गुप्तजी ने इन सभी उपकरणों का प्रचुर रूप में उपयोग किया हे, और 
सामूहिक रूप से सफल । किन्तु कद्दी कह्दी उनकी पद योजनाएं ऐंसी भी हो 
जती दे जिनसे यह भान होने लगता हे मानों कुछ तुक मिल द्वाव्द पहले से 
ही कागज पर लिख लिये गए हों ओर उनकी खामोखाह पक्तियों में पेबन्द 
की तरह जबने की चेष्टा की गई हो । नगेम्द्र ने तो यहाँ तक कह दा है 
कि “यह स्वीकृत सत्य है कि लचर भाषा के उदाहरण 'साकेत' के बराबर 
अन्यत्र मिलना कठिन है।, ...एक ओर तुक यदि उसकी भाषा की द्ाक्ति 
है तो दूसरी ओर उसके लचरपन, भर्ती, अप्रचलित-दोष आदि का भी मूल 
कारण है। उसके बशीभूत होकर कवि स्थान स्थान पर अपने ऊंचे स्टैन्डर्द 
से गिर गया है । 'साकेत-जैसे काव्य में उपमोचितस्तनी, तत्ती, रत्ती, 
रूकखी, मी, लकी आदि का प्रयोग तुक की द्वी कृपा का फल है” ।* तुको 
की बेतुकी व्यवस्थिति के एक दो उदाहरण नीचे दिये जाते हैं---- 


असिललोकलकनालनननबत पललतक «९ हा हा 


१, इस प्रसंग में देखिये ते खक-रचित महाकवि दरिओप का प्रियप्रवा मपृ० २४-४२५। 
२ साकेत एक अध्ययन प१ृ० २१४१-४५ | 
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फिर याद्‌ पड़े टठके-टटफे 
ब्रजगोपवध्ठ॒ दृधि के सठके 
उनका कहना-«हटके ! हटके 
उलझी-पछुझुझी कटके छठके 
नटनागर आज कहाँ भटके | "१ 
उसी प्रकार “यशोधरा से जब हम एक के बाद एक--« 
चला गया रे, चला गया ! 
छछा गया २, छलका गया ! 
दका गया रे, दुला गया ! 
जरा गया रे, जका गया ! 
फछा गया २े, फला गया 
भरत गया रे, भरता गया | ५ 
--सुनते है, तो ऐसी प्रतीति होने लगती हे मानो तुक की तरऊऋरो बनाने 
के लिये, उत्तको--तला गया रे, तला गया ! 
यशोधरा' में न जाने क्यो कवि की तु्कों से इतनी अधिक तबीयत ला 
गई है। एक उदाहरण ओऔर-- 
बाहर से क्‍या जोड़ ज्ञाड 
में अपना ही पल्ला झाडे 
तब है, जब वे दाँत उखाई 


१ भंकार पृ० ४१। 
२, यशोीधरा ६० २१६ ३१० ।« 


[हक 2 


रह, भवसागर नक्क 
घूम रहा हे कैसा चक्र  * 
तुक ओर पदमैन्नी की दृष्टि से 'सिद्धराजा कबि की क्रृतियों में मध्यस 
मणि के समान गोरव पायगा । यही उसका एक मात्र अतुकान्त काव्य हे। 
किन्तु इसकी विशेषता यह दे कि अतुकान्त होते हुए भी इसमें संगीत की 
घारा अनवरत रूप से प्रवाहित हो रही है। अन्त्यानुप्रास के नियन्त्रण से 
मुक्त दोकर कवि को पदमैत्री कीमल-कीमल कुरंग-शावकों के समान किलोल 
करती हुई दीख पढ़ती है- न नियम, न' नियन्त्रण । कविता की सरिता में 
छन्दों के सगीत की स्व॒रलद्रियों स्वच्छन्द रूप में अठखेलियों करती हुई 
सष्टिगोचर होती है । 
यथा *+- 
है क्या अधिकार हम जैसे छुजपुजी का 
बैठे मुंजगज के सुमजु कीति-कुंज मे। * 


आई हु अधर्मांलाहअक 
गानधनी सोरठ का मानधनी राना था | 
कु 
वासना नहीं थी वहाँ उज्ज्वल उपासना | ५ 


एममवलारकेमकड श्र "ााएआआांओ 


खिल उठती है यथा छतिका बसंत से 
हँस दिलकोरे वायु छहरी के लेती है 


तर्क. कै+१४४ 33%. ७3+ीन- ५५०-५ ३९१ “५७-७७ ७०व “३० अलरज पाक न +८फेआ“++केककन.. .फअ पक. क्‍पफरवैननननण >िर जरमक का अत कक 


१, यशोपरा १० हे । 
२, सिद्धराज ० 3४ | 
8, » ९० ४९ | 
४... ,, २० ७४ | 
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घोल मधुगन्व डोऊछ इधर उधर त्यों 
बोल उडी बाला-'ओ दिवाली” ! कह आलछी से " इत्यादि 
थे उद्धरण केवल प्रतिनिधित्व की दृष्टि से दिये गये हैं। ऐसे पद-पद 
पर पड़े पाए जायँगे। 

(घ) व्यग्यात्मक हास्यशैली.- हास्य साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। 
इसके प्रयोग में भी कुशछता की सविशेष आवश्यकता होती हे। द्वास्य के 
प्रयोग मे लेखक की शिष्टता की परिधि से बाहर चले जाने का प्रलोभन 
मिलता चलता है, और भय यद्द होता है कि वह उसका शिकार न बन 
जाय । उदाहरणत ज्री० पी० श्रीवास्तव के हास्य स्थरू-स्थल पर ग्राम्यता- 
दोष दूषित होते हैं। 'दुबेजी' के संबन्ध में भी यह लाम्छत कहीं कहीं छग 
सकता है। किन्तु भुप्तजी के हास्य मुख्यत व्यम्य्रेक्तियों के रूपमें दीख पड़ते 
हे ५ ओर ऐडिसन ( 8405५०॥ ) अथवा डिकेन्स (_ 0९एश५ ) के समान 
उनका लक्ष्य होता है समाज सुधार। अधिष्ट दरस्य गुप्तजी की प्रकृति के 
विषद्ध है । देधोड़ प्रकृति के पात्रों का रुजन भी गुप्तजी की प्रतिभा के प्रति- 
कुछ है। यों तो आमोदप्रसोदमय हास्य के गुलाबी छींटे अथवा रंगभरी 
पिचकारियों पंचचटी', 'यशोघरा' साकेत', 'प्िद्धराज' आदि में जगह जगह 
पर मिलेंगी, पुस्तक के मुख्याश में उनकी ओर सकेत भी किये गए दे, किन्तु 
उनका उद्धावन यहाँ अभिप्रेत नहीं हे । इस प्रसंग में हम केवल व्यंग्यात्मक 
दास्य के एकाघ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे । यथा.« 

भारतभारती से-- 

“हो आध सेर कबाब मुझको, पुक सेर शरात्र हो 
न्रेजहाँ को सदतनत है, खब हो कि सराब हो”' 


'३4+/ -नवाआरोका केला... परनकीए३०आ०७%/३-.. "७४०१३: सकने कमा फर्क 
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कहना झुगल- सम्राद का यह ठीक है भव भी यहा 
राजा रईसो को प्रजा की है भला परवा कहा ?+ 
अथवा 
क्या मंद हैं हस वादवा ! मुस-नेन्न पीले पठगए 
तन सूख कर काँटा हुआ , सब अग ढीले पढ गए 
मर्दानगी फिर भी हमारी देख लौजे कम नहीं--- 
ये सिनमिनाती मक्खिया क्‍या सारते है हम सहीं २ 
व्यग्यात्मक हास्य की यह विशेषता है कि वह हमारे नम्म और कहने 
दुर्गुणीं की शर्करा का आवरण देवर हमारे सामने पेश करता है, कीर उस 
रुप में उन्हे देसफर इमें क्षोम नहीं होता । हम बिना साक-भों सिकोरे, 
बिना आत्मसंमान पर जोर का धक्का दिये, उन्हें हृदयंग्म करते हैं और 
अपने को सुधारने को चेष्टा करते हैं । 
( ढ ) कंयोपकथन की कलछात्सकता,-«नगेन्‍्द्र ने संवाद! को च्चों 
करते हुए उसके तीन लक्ष्य बतलाए हैं । 
(१ ) कथा की गति आगे बढती है । 
(॥ ) चरित्र को गददन यृत्वियाँ सुलझती हैं । 
(४४ ) वर्णन में ग्राण भाते हैं ।३ 
चस्तुतः ये तीनी। लक्ष्य घुप्त जी के कथोपकथनों द्वारा सिद्ध होते है । 
'पश्रवर्टी का राम-लक्ष्मण-सीता शपेणखा संवाद, 'साकेत' का चिन्नकूट में राम- 


#++' जो 
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केकयी संवाद, 'यशोघरा' का माता-पुन्न सवाद, 'जयद्रथवघ' का द्रौपदी कृष्ण - 
सवाद, 'सिद्धराज! का सिद्धराज मदनवर्मा-सवाद आदि अनेकानेक ऐसे प्रसग है 
जिनकी सजीवता असंदिग्ध है। गुप्तनी का विरछा ही ऐसा काव्य होगा जिसमें 
कथोपकथनों की भरमार न हो । इस कारण हमें उनके काव्यों में नाठकी का 
मजा मिलता है । यहाँ हम इन कथोपकथनों की दो विशेषताओं की ओर 
पाठकों का ध्यान आकषित करेंगे «- 

(अ ) आकस्मिक पूर्व संकेत ( 0'क्षात० [09 ) । 

( आ ) कलात्मक आइत्तियाँ । 

( अ ) आकस्मिक पूर्वसकेन उन स्थलोंपर होते हैं जहोँअनजान मे कुछ 
ऐसे पद किसी पान्न के मुँह से निकल पड़ते हैं जो उन प्रसंगों में तो कोई 
व्यापक महत्त्व नही रखते किन्तु आगे आनेवाली घटनाएँ उनके महत्त्व को 
प्रश्फुटित करती हैँ । इस प्रस्फुटन से ऐसे अद्भुत रस का संचार ह्वोता है जो 
उन पदों की कलात्मऊता ग्रतिपादित करता है । एक उदाहरण-- 

वरदान के लिए वचनबद्ध दशरथ विवशता के आवेश में कहते हैं- 

चली है देख तू क्‍या आज करने ! 
मरूंगा मै तथा पछतायगो तू 
यही फर अन्त में बंध पायगी त ।* 

जिस समय राजा ने ये वचन कहे उस समय न तो उन्हें ओर न कैकयी 
को यह घारणा हुई होगी कि वे सचमुच सर द्वी जायेंगे। ये आवेश-वाक्य 
मात्र समझे गए होंगे | किन्तु भविष्य की घटनाओं ने यह साबित कर दिखाया 


अनाथ. 33333... 3-3 अपात ७ कामपकन-ऊान-दणता7ीण... फलमनननन्‍न्‍ामअन, 
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कि आवेशवाक्य भक्षरता भी फलीभूत हुए । अत भविष्य की घटवाओं 
ने मानों सिंहावलोकन न्याय से राजा के वाक्यों में सामिप्रायता का समावेश 
कर दिया, मानों भविष्य पीछे कौ ओर सरक कर वत्तेमान के कलेवर में प्रविष्ट 
होगया । भविष्य-वत्तेमान का यही कलात्मक संगमन हमारे हृदय मे आश्चर्य 
का जनयिता द्वोकर आनन्द का आधान करता है । 
यशोधरा की निम्नोड्ृत पक्तियों भी अज्ञातरुप में पूर्व॑संकेतित घठना 
की ओर इशारा कहती हैं- 
जाली ! वही बात हुईं, भय जिसका था सुभे 
सानती हूँ उनको गहन-वन -गासी मैं । --हइत्यादि 
(आ ) कलात्मक आवृत्तियों -कभी कभी कवि किसी प्रसग अथवा 
के का केन्द्रीय ओर भर्मस्पर्शी वाक्य इस प्रकार दुद्दराना आरंभ कर देता 
है कि जिससे ऐसी अनुभूति होने लगती है मानो कोई अज्ञात शक्ति हमारे 
हृदय के किसी एक तार को बराबर छेड़ कर उसे झंकृत प्रतिझकृत कर रही 
हो। यशोधरा का-- 
ओ क्षणभगुर भ्रव रामराम ! 
अथवा 'साकेत' का- 
भरत-से सुत पर भी सन्देह 
बुलाया तक न उन्हें जो गेह  * 
“कलात्मक आइति के सुन्दर नमूने हैं। 





१ यशाघरा पृ० ३० । 
२. साक्ेत ३० ३०-११ । 


गुप्जी : 
75 
राष्ट्रीक कॉके अथवा जातीक (१) 


५ 
(अ) 


गुप्तजी को सामान्यत राष्ट्र-कवि या राष्ट्रीय कबि' कहा गया है, किन्तु 

ऐसा कहना, हमारी समझ में, उचित भी है, अनुचित भी । उचित उस दशा 
में, जब हम राष्ट्रीयता! और 'जातीयता” इन दो भावनाओं में भेदभाव न 
रवखें । सत्येन्द्र ने लिखा है कि “राष्ट्रीय कवि का विशेष उद्देश्य रद्द है, 
परन्तु,कवि सस्क्ृृतिशूज्य राष्ट्रीया का पोषक नहीं ।?? स्पष्ठत यहाँ 'संस्कृति' 
से मतलब है 'हिन्दू ससकृृति' से। और इस विशिष्ट अर्थ में हमें गुप्तनी को 
'रष्ट्रीय कवि' घोषित करने में हिचक नद्दी होनी चाहिये। किन्तु राष्ट्रीयता' 

अपने नूतनतम अर्थ में हिन्दू. मुसलिमि दोनों सस्क्षतियों की पोषक हैं, 

अथवा यों कहिये कि दोनों संस्कृतियों की सकुचितता से परे हे । अत यदि 

रराष्ट्रीयता' की यह व्यापक भावना स्वीकृत कर ली जाती है, तो धुप्तजी की 
सीमित राष्ट्रीय भावना को 'जातीयता की संज्ञा देनी होगी । ओर इस पहल्ध से 








अकन७ न्का बात करता,. नर स्िन्ड सफाई. हा 


१ सत्येन्द्र गुप्तजी की कला पु० ८५। 
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हम उन्हें ज्ञातीय कवि' कहेंगे । राष्ट्रल्प में समग्र भारत की कल्पना हमारे 
नए युग की नई देन है। आज हम भारत की राष्ट्रीयता को समष्टि में हिन्दू 
ओर मुसलमान जातीयताओं की व्यध्ियो की विलीन करने पर कटिबद्ध हैं। 
किन्तु यह स्वीकार करना पड़ेगा कि गुप्तजी के दश्कीण का सामहिक क्षितिज 
इतना विस्तृत नहीं हो सका है । गृप्तजी को हम नए युग का भूषण” भछे ही 
/ कह लें, पर यह तो सर्वसम्मत है कि भूषण की जातीतर भावना की हम 
सदियों पीछे छोड़ चुके है । माना कि गुरुकुल' के उपोद्धात में उन्हों ने यह 
लिखा है कि--- 
हिन्दू मुसलमान दोनों अब 
छोडे वह विग्नह की नीति 
प्रकट की गईं है यह केवल 
अपने वीरों के प्रति पश्रीति। 
किन्तु फिर भी इस एक वाक्य से उनके काव्यों की सामूहिक अन्तधोरा 
का परिमाजन नहीं हो सकता । क्योंकि उसी गुरुकुल' में कवि ने स्पष्ट 
इब्दों में उद्घोषित किया है कि--- 
हिन्दू रहने का भी हमको 
कर देना होता है हाथ ! 
ओर हमारे ही बछ से वे 
करते है हम पर अन्याय | 
/ गुरुकुछ' का मुख्य उद्देश्य ही है यवनों के विरुद्ध मोचौब॑ंदी--- 
जाति धर्म की भोर देश की 
लज्जा रखने के ही हेतु 
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यवनों के विरुद्ध गुरुठ्रुुू ने 
फहराया है निज रणकेतु । 
बारत भारती' में भी 'हतभाग्य हिन्दूज़ाति! द्वी कविता का केन्द्रीय 
बिन्दु है। यवनों के प्रति विद्ेषभावना का प्रखर्तर रूप दम हिन्दू में 
पाते हैं। ' हिन्दू ” एक प्रचारवादी ( 2५ 997०8 ) काव्य है जिसमे 
“पयोगिताबाद! की ओट में साम्प्रदायिकता के नारे बुलन्द किये गए हैं। 
उदाहरणत फूट! शीषंक कविता में कवि ने अरब से आए हुए 'तप्त रेण' के 
तूफान का वर्णन करते हुए उसे रोकने के लिये भारतवर्ष को श्रेय दिया दे । 
जातीयता' शीषेक कविता पढने से भी हमे यह विदित हो जायगा कि 
गुप्तजी का दृष्टिमडल वत्तेमान राष्ट्रीय जागरण की दृष्टि से कितना सकुचित है । 
उनका हिन्दुस्तान” हिन्दुओं का ही स्थान है । अतएवं कहे प्रस॑ंगों में 
उन्होंने हिन्दू हिन्दुस्तान! का समान आह्वान करते हुए 'हिन्दूपन कौ टेक 
रखने के लिए हमें उत्तेजित किया है। अतिकार वाली कविता में तो 
आघात के प्रति श्रतिघात देने तक के लिये कवि ने हमें ललकारा है । उप्तका 
सत है कि मुसलमान ओर किस््तान भले दही हिन्दू हो जायें, लेकिन हिन्दुओं 
की मुसलमान ओर किस्तान नही होना चाहिये । 
जो पर है अपने हो जाय 
न कि उल्टे अपने खो जाये 
-( जाति बहिष्कार )। 
'मुसलमानों के प्रति? तो स्पष्ट धमकियों भी दी गई हैं कि शायद्‌्--- 
देख तुम्हारी बरनी नित्य 
कर न उठ हम भी वे कृत्य । 
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उन्हे यह सुझाया गया है कि उनकी घसनियों में भी 'हिन्दू रक्त' हो 
प्रवाहित हो रहा है, केवल घर्म विपर्यय ने उनकी ओंखों पर परदा डारू 
रक्खा है । 

तात्पर्य यह कि गुप्तनी की नजर में हिन्दुस्तान हिन्दुओं ही के 
लिये है-- 


हम सब है हिन्दू -सन्तान 
जिये हमारा हिन्दुस्तान ! 


हिन्दू' की पक्ति पक्ति में शिष्ट विद्वेष की भावना परिलक्षित 
होती है। 

अत जिम समय दस ऐसी पंक्तियों पाते है जिन में हिन्दू 
मुसलमानों सें प्रीतिभाव की च्चो को गई है उस समय हम इसी 
निष्करषे पर पहुँचेंगे कि यह भावना एक सुलहनामे का परिणाम है ओर 
इसके साथ कवि के समष्टिगत काव्यमय' जीवन का अनिवार्य सबन्ध 
नहीं है । यह ठीक है कि गुप्तजी हिन्दू-मुस्लिम दरगे के पक्ष में नही हैं, 
उछ सलमान डनके अभिन्नमिन्र भी हैं। किन्तु फिर भी वे एऊ ऐसे 
स्वराज्य की कल्पना करते हैं जिसमें हिन्दुस्तान द्विन्दुओ का होकर रहे 
ओर हिन्दू हिन्दुस्तान के हो कर रहें । यह कल्पना जातीयता' की भावना 
से सुसगत भले ही हो, किन्तु उस राष्ट्रीयगा का अतीछ कभी नहीं बन सकती 
है जिसे काप्रेस ने आदर्श के रूप में हमारे. और हमारे देश के सामने 


प्रस्तुत किया है। गुप्तनी का हिन्दुस्तान! कुछ कुछ भिन्ना के पाकिस्तान 
को टक्कर का होगा । 
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(आ) 

यदि हिन्दी साहित्य के क्रम विकास में हम राष्ट्रीय भावना के क्रम- 
विकास का भी इतिहास देखना चाहें तो हमें प्रधान रूप में तीन स्तर ध्यान 
में आवेंगे। वीर-साहित्य के प्रथम उत्थान' में राष्ट्रीय भावना का भी प्रथम 
स्तर प्रतिबिम्बित है। इस प्रथम उत्थान” का प्रतिनिधित्व करनेवाला 
साहित्य पृथ्वीराज रासो” 'बीसलरूदेव रासो” आदि है। हसके अध्ययन से 
हम उस समय के राजाओ ओर उनके द्वारा अनुप्राणित काव्यों की निम्न- 
लिखित विशेषताएँ पाते है-- 

( के ) भिन्न भिन्न राजाओं में परस्पर कलह , 

( ख ) विलासिता के आधिक्य के कारण सच्चे वीररस का अभाव 
ओर वीररसामास का आविर्भाव , 

(ग ) कवियों के राजाश्रित होने के कारण उनमें स्वतन्न मनोरत्ति का 
अभाव, और अपने आश्रयदाताओं की विहदावली को 'डॉंगल” भाषा में 
व्यक्त करने की दुवासना के कारण ऐतिहासिकता की बलि , 

(घ ) भारत की राष्ट्र के रूप में कल्पना तो दूर रही, हिन्दू-राज्य के 
रूप मे कहपना का भी अभाव, क्यों कि सभी अपनी अपनी छद्॒ स्वार्थ- 
लिप्सा की द्वी सतुष्टि में व्यस्त थे । 

इस अन्तिम विशेषता का परिणाम यह हुआ ऊ्ि प्रथ्वीराज ओर जय- 
चन्द्र-जो दोनों मि्कर अपने देश की ढहती हुईं इमारत को घराशायी होने 
से बचा सकते थे- आपस में ही छट्ट मरे, और, इतिहास साक्षी है कि, 
उन्होंने भपने राष्ट्र की एक इतर सत्ता को निर्म॑त्रण देकर सोप दिया। 
पृथ्वीराज की भावना भी बीर-सावना कही जा सकती है, किन्तु _न तो इसे 
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जातीयण्ता की सज्ञा दीजा सकती हे न राष्ट्रीयता को। भले दी इसे 
व्यक्तीयता का नाम दे ले! 

वीरभावना ऊँ द्वितीय उत्थान का निदर्शन हम पाते है ओरगजेबी जमाने 

में, जिस समय भुगल धर्मान्‍्धता ने प्रतिक्रियास्वरूप हिन्दुओं की नसों में 

वीरता की बिजली सचारित वर दी। “पजाब में गृह गोविन्द्सिह, महारा् 

में छन्रपति शिवाजी और बुन्देलखंड में वौर छन्नसाछ इस जागति का 

मृत्तिमान रूप धारण कर भारत के रंगमंच पर रणचंडी का दृत्य दिखाने 

लगे” । किन्तु हिन्दी साहित्य की दृष्टि से शिवाजी के चरिन्नोआायक भुषण 

का स्थान अत्यत महत्वपूर्ण है । “क्योंकि वास्तव में इनको कविता ऊ्े 

नायक एक प्रवार से न शिवाजी हैं न छत्रसाछ, न राबबुद्ध हैं न अवधृत 

सिंह, न शंभाजी है न साहूजी, इनके सच्चे नायक है हिन्दू । अन्य नायक 

(हिन्दुआन को अधार' 'ढाल हिन्दुआन की' इत्यादि है। मतरूब यह कि भूषण 
की कविता हिन्दूमय हो रही है” । 

दाढी के रखेयन की दाढी सी रहंत छाती 
बाढी मरजाद जस-ह॒द् हिंदुआने की। 
कि गईं रेयत के मन की कसक सब 
मिटि गई उसक तमाम तुरकाने की ॥ 

( भूषणनप्रन्थावढी ) । 

7 इन-जैसी कविताओं में हम हिन्दू जातीयता का उम्र रूप पते है, और 

यही है राष्ट्रीयता के क्रम विकास का दूसरा स्तर । तात्पर्य यह कि हम'री 

राष्ट्रीय भावना व्यक्तीयता से ऊँची उठकर जातीयता में परिणत हुई । 
किन्तु आज वह जातीयता भी भारतीयता में शपान्तरित हो चुकी हे । 


[ $९३ ।ै 


गुप्तजी की कल्पना कोकिला ने भी कद्दीं-कही ऐसी उड़ान ली है जिससे वे हृफ़ 
उच्चतर स्तर तक पहुँच सकें; और निम्नलिखित पंक्तियों इसका प्रमाण ६ -« 

कोहे काफिर कोई. ग्लेच्छ 

हो तो होता रहे यथेच्छ 

हिन्दू-सुसलूमान की प्रीति 

मेरे मातृभूमि की भीति 

अथवा--- 
सातृभूमि का नाता मान 
है दोनो के स्वार्थ समान । 
( मुसलमानों के प्रति )। 
किन्तु बात असल यह है ऊफि ये उड़ानें क्षणिक हैं, उस उड़ान तक जाते 

जाते उनकी कल्पना के पख थरोने से लगने हे, और फिर वही साम्प्रदायि- 
कता, वही जातीय दृष्टिकोण | गुप्तजी के काव्यों के सामृहिक अध्ययन 
के पश्चात्‌ हम इसी निष्कष पर पहुचेंगे कि वे प्रायश्ण जातीयता के स्वर से 
ऊँचे नही उठ सके हैं। हाल में 'जीवन-साहित्य” के सितम्बर १६४१ वाले 
अक में प्रभाकर माचवे ने 'राष्ट्रकवि मेथिलीशरण शुप्त! शीर्षक लेख में 
गुप्तजी राष्ट्रीय कवि हैं या जातीय या प्रान्तीय--इस चर्चा को 'अज्ञानमूलक' 
कहकर टालना चाहा है, फिर भी न जाने क्‍यों अज्ञानतव इस ज्ञान मूलक! 
चर्चा में शामिल हो गए हैं । वे लिखते दैँं-- जातीय" उन्हें कहना अन्याय 
होगा । हिन्दू वीरो के ओर नायकों के चरित उन्होंने अधिक गाए हैं, मगर 


स्> विन ककनन»ंक०यकके जवके... "ढक ।+कात+ जी, 


१ सामूहिक शब्द आवश्यक है, क्यो कि जहाँ तहाँ व्यापक राष्ट्रीय भावना मो 
लक्षित होती है । 
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ईसा पर भी कविताएँ लिखी हैं, हसन हुसैन पर भी शायद लिस रहे हैं, ओर 
उमर खय्याम का भी अनुधाद किया है । ओर मुन्शी अजमेरी आपके केसे 
अभिन्‍न थे यह कोन नही जानता *” माचवेजी की व्याख्या से हमारी पूर्ण 
सहमति है, किन्तु उनके निष्कर्ष से नहीं | यों तो हम भी उन्हें सामान्यत 
राष्ट्रीय कवि कहने को तैयार हैं, किन्तु प्रश्न यह हे कि-- क्या नवयुग 
साहित्य के लिये राष्ट्रीयता! और “जातीयता” ये दो भावनाएँ दें या नहीं 
यदि हैं, तो फिर इस द्वेत की दृष्टि से हम उन्हें क्‍या क्हेंगे--यह विचारना 
है । यह भी निशे मूखता होगी यदि कोई यह कहे कि गुप्तजी की कविताओं 
में राष्ट्रीय भावनाएँ हैं ही नही । हैं, और प्रचुर मात्रा मे । यही कारण है फरि 
हमने सामूहिक दृष्टि ओर सामूहिक अध्ययन पर बल दिया है। गुप्तजी की 
गिरफ्तारी से भी हम अपनी इस निष्पक्ष आलेचना को सशोधित करने की 
बाध्यता नहीं देखते । आंशिक दृष्टि से राष्ट्रीयता का अस्तित्व कौन नहीं 
स्वीकृत करेगा ? कवि की एक लाइन अथवा कोई एक संशयजनक प्रगति 
उसे सीकचों के अन्दर पिज्नरित करने को यथेष्ट है, पर यह अनिदार्य नहीं कि 
शसकी गिरफ्तारी का उसको सामूहिक वाव्यभावना के साथ अन्योेन्‍्याश्रय 
सबन्ध स्थापित हो जाय । सारत-भारती' के कुछ दिनो तक 'निषिद्ध साहित्य 
(9708०70८व१ ) होने में कोन सी मनोरज्ञक परिस्थिति कारण बनी थी 
इसका परिचय हिन्दी संसार को मिल चुका है। अत कत्रि की गिरफ्तारी 
कोई ऐसी आश्चर्यकारी घटना नही है जो एकबारगी उसको रचनाओ पर उम्र 
'रराष्ट्रीयता' की मुहर छगा दे । 

यदि गुप्तजी चाहते तो जिस तरह प्राचीन काल में जायसी ने, और 


किक. 


नवयुग में प्रेमचन्द ने, अपने काव्यों और उपन्यासों में हिन्दू और मुसलमानों 


के सामान्य हृदयपक्ष को प्राधान्य दिया था और है, उसी तरह ये भी एकागी 
जातीयता से ऊपर उठ सकते थे। किन्तु हमारे कवि की अपने खोए हुए 
अतीत के हीरे जवाहिर की छुखद स्मृतियों से फुर्सत मिले तब तो ! मेथिली 
शरण गुप्त में वह क्षमता नहीं कि बे वत्तेमान युग का काव्य ऋलेवर खड़ा 
करें । अतीत के अस्थिपजर में जान फुँकना ओर बात हे, वत्तमान का जीवित 
चित्र अकित करना और | यहाँ तो अस्थि पजर का भी निर्माण कीजिये और 
उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी कीजिये । अत यदि साहित्य-पम्मेलब की साहित्य - 
परिषद्‌ के सभापति-पद से यह कहा गया कि-ग्रुप्तजी का युग बीत गया ! 
तो इस उक्ति को आशिक सत्यता तो माननी द्वी दोगी। 

इसके अतिरिक्त एक और कारण है कि दम गुप्तजी को राष्ट्रीय 
कवि नहीं कह सकते । वह यह कि अब तक का हमारा पिछला साद्ित्य 
राज परिवार में पला है | रामायण, महाभारत, रघुब्श, शाकुतल सब जगह 
राजा और रानियो के साथ ही हमारे कवियों की प्रतिभा अनुचरी बनी रही, 
मानो जीवन का प्रतिनिधित्व राजघराने में ही मिलता हो | किन्तु आज हमारी 
मनोबृत्ति में बहुत बडी क्रान्ति हो चुक्ौ है। हम अपने जीवन का सच्चा 
प्रतिबिम्ब राजे महाराजे अथवा धन-कुबेरों या रईसों के महछो में नहीं पाते 
हैं, बल्कि पाते हैं उसे गरीब किसानों ओर दीन द्वीन मजदूरों की टी फूटी 
झोपडियों में । आज शायद्‌ भूख से कराहतो हुई हड्डियों के बीच से झॉकती 
हुई ज्वालामुखी आँखों से निकले हुए शोले बढ़े से बडे राजश्रात्षादों को भस्म 
कर देंगे। किसान और मजदूर हमारे काव्य के उपेक्षितों में से हैं । कवीन्द्र 
रवीन्द्र ने उमिला आदि काव्य की उपेक्षिताओं पर हमारा ध्यान आक्ृष्ट किया 
था। गरुप्तजी ने इसे अनुभव किया और यशोधरा' तथा 'साकेत” का सुजन 


| ९४ ] 


किया । किन्तु आवश्यकता है अब ऐसे कवियों की जो उपेक्षिताओं के साथ 
साथ उपेक्षितों की भी सुधि लें। “किसान! के समकक्ष और काव्यों का निर्मोण 
करके गुप्तजी ने हमारा बढ़ा उपकार किया होता ! 

* गुप्तजी की अत्यधिक धर्मत्रवणता भी सभवत उनकी उदार राष्ट्रीय 
भावना के विकाश्ष में बाधक सिद्ध हुई है । नवीन क्रान्तियुग के कतिपय 
राष्ट्रवादियों ने धर्म ओर भगवान दोनों का बहिष्कार तक करने की ठान ही 
है। छेनिन (!,०॥॥)) ने धर्म को मनुष्यों का व्यक्तिगत मत मात्र ((0.9ा८ 
0 ॥78 7८००८ ) माना है। ओर कमाल पाशा ने धर्म को ज्वालामुखी 
को वह ठढी लावा माना है जो राष्ट्र की ज्वलन्त आत्मा को ढक कर उसे 
कुष्ठित किये रहती है (॥॥० ००० ०6082800४ 8ए8 (० 0) 65 
(0फ73 9&0ज़् वा5 ताप श6 विक्राएु 500 छत (86 ग्ञा0त )। 

. भानते हूं कि घम के विरुद्ध इस प्रकार की विद्वेषमावना अनावश्यक है किन्तु 
अनावश्यक है उतनी ही घ्म की यत्र-तन्न-सर्वत्र 'दाल भात में मूसरचद्‌” के 
समान अव्याहत गति। गुप्तजी की कविता में भी वह अनधिकार चेष्ठा 
कर बैठा है। भगवान की पौरुषेय कल्पना भी भगवान दो सीमित बनाना है 
आर गुप्तजी को भावुकता का भगवान पौरुषेय है-अवतारी है। 'साकेत' में 
स्पष्टरूप में कविने लिखा है कि-- 


घ्े 


हो गया निर्गुण सगुण-साकार है 
ले लिया अखिलेश ने अबतार हे।' 


आाधपजज्ज--+--+_ तहत... हि 
१ साकेत-पृ० २। 


! 


इसके अतिरिक्त इसी भ्रथ के एक मुखपृष्ठ पर तो यह बात प्रश्न सर्प में 
छेड़ी गई है कि-- 


राम, तुम मानव हो १ ईश्वर नहीं हो क्या ? 


तथा झंकार' में कवि ने भगवान को करत्तंमकतुमन्यथाकत्त! स्वतंत्र 
कल्पित किया है। उसची समझ में भारत की वत्तेमान अधोगति भी मानों 
भगवान का अभिशाप है। अत हमें उसकी क्ृपाहृष्टि के लिये चातक के 
समान उत्सुक रहना चाहिये। एक न एक दिन अभिशाप की अवधि आप 
ही पूरी होगी ओर वह हमारी सुधि लेगा-- 


प्रभु पर है भारत का भार 
हुए जहॉ उनके अवतार 
होगा जो कुछ है भवितव्य 
पालो तुम अपना कर्तव्य ॥ 


जहाँ भवितव्यता पर इतना भरोसा होगा वहाँ क्रान्ति की चिनगारियाँ 
आसानी से नही उड़ सकती । 

हिन्दू की भूमिका में कवि ने अपने को सान्त्वना देते हुए लिखा है 
कि “उसकी तुच्छ तुकबंदी सीधे मार्ग से चलती हुईं राष्ट्र किंवा जाति-गया 
में ही एक डुबकी लगाकर 'हर गया गा सके तो वह इतने से ही कृतकृत्य 


१ साकेत-मुख पृष्ठ ( सूची के बाद )। 
२ भकार-ए४ ५६ । 
हे हिन्दू - पृष्ठ १५ । 


( ९६ ] 


हो जायगा”। हमारी सम्मति में हिन्द! ही क्‍यों और सुक्तकों में भी उसे 
कृतकृत्यता हासिल हुईं है ओर उसने 'हरगगा' गाया भी है, किन्तु जाति- 
गंगा में डुबकियों छगाकर, न कि राष्ट्र-गंगा में । यदि राष्ट्र गंगा में एकाघ 
डुबकियाँ लगीं भी, तो छिछले पानी में । 


धणनात्काट्7्ततय ऋषटआढ4 एज पता 


















गप्तजी 
का 
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गुप्तजी भारत के सामाजिक, धामिक एवं राष्ट्रीय गगनप्रान्तर में अतीत 
और वत्तमान का स्वणिम सम्मिलन देखना चाहते हैं। भूत और वत्तेमान- 
दोनों की नीव पर भविष्य के भवन की भित्ति खड़ी करना वे अपना छक्ष्य 
समझते है। जिस प्रकार भारतेन्दु ने 'अंघेर नगरी? द्वारा राष्ट्रतिमौण का, विदिकी 
हिसा हिंसा न भवति' द्वारा धर्म सुधार का, और 'नीलदेवी' “भारतदुदंशा” 
आदि द्वारा समाज-सगठन का मार्गनिदशन किया, उसी प्रकार गुप्तजी ने भारत- 
भारती' हिन्दू” “किसान! अनघ' 'स्वदेशसंगीत' आदि रचनाओं द्वारा हमें 
अपने राष्ट्र, जाति ओर समाज के कायाकल्प की ओर आमंत्रित किया है। 
दोनों कवियों का इृष्टिकोण भी समन्वयवादी है। उदाहरणत नौददेवी' में 
भारतेन्दु ने भारत-रमणी का जो आदद संकेतित किया है वह न गआम्या' का 
है, न अत्याधुनिका' का । इस नाटिका की भूमिद्या में उन्होंने लिखा है- 


[ १०० ] 


“जब मुझे अंगरेजी रप्णी छोग मेद-सचित केशराशि, कृत्रिम कुन्तल जूट, 
मिथ्या रत्नाभरण और विविधत्रणे बसन से भूषित, क्षीण कटिदेश कसे, 
निञ् निज पतिगण के साथ, प्रसन्न बदन इधर से उधर फर फर कल फी पुतली 
की भाँति फिरती हुई दिखलाई पढ़ती हैं, तब इस देश की सीधी सादी ब्ियों 
की हीन अवस्था मुझको स्मरण आती है, ओर यही बात मेरे दु ख का कारण 
होती है । इससे यह शऊ्ता किसीफी न हो कि मैं स्वप्न में भी यह इच्छा 
करता हैँ कि इन गोरोंगी युवती-समृह की भाँति हमारी कुललक्ष्मीगण भी 
लज्ञा को तिलांजलि देकर अपने पति के साथ घ॒में, किन्तु ओर बातो में 
जिपत भाँति अगरेजी स्रियोँ स्वाधीन होनी है, पढी लिखी होती हैं, घर का 
काम-काज सेभालती है, अपने सतानगण को शिक्षा देती है, अपना स्वत्व 
पहचानती है, अपनी जाति ओर अपने देश की सम्पत्ति-विपत्ति को समझती 
है, उसमें सहायता देती है, और इतने समुत्तत मनुष्यजीवन को व्यर्थ शृहद 
दास्य ओर कलह ही में नही खोतीं, उच्नी भाँति हमारी गृहदेवता भी वर्त्तमान 
हीनावस्था को उद्ंघन करके कुछ उन्नति श्राप्त करे, यही लालसा है ।” ग॒प्तजी 
भी स्त्रियों की दौन हीन दशा पर ऑसू बहाते हे ओर इस बात पर तरस 
खाते हैं कि हमने उन्हें 'पशुब्त्ति का साधन” मात्र बना डाला है । स्वयं तो 
पुरुष उच्चशिक्षा प्राप्त है, उनकी नारियों “अशिक्षारूपिणी! बन रही है। स्वय 
तो पापलिपत है, पर स्लियो को सतीत्व के उच्चतम शिखर पर आरूढ देखना 
चाहते हैं। भानों-- 
निज दक्षिणाग पुरीप से रखते सदा हम लिप्त है 
वामा से चन्दन चढ़ाना चाहते, विक्षिप्त है!" 





१ देखिये भारत भारती पृ० १३६५०४८ | 


[ १०१३ । 


सामूहिक रूप से भी गुप्तजी अपने दृष्टिकोण में दकियानूस नहीं हैं । वे 
समाजछुधार के पक्षपाती तो अवश्य हैं, पर समाज की नेया की अपनी 
प्राचीन संसक्ृति के कूल से बिलकुल विच्छिन्न भी नहीं देखना चाहते | जेसी 
बहै बयार पीठ तब तैसी कीजै-वाले सिद्धान्त को वे मान्य समझते हैं । 
हमको समय को देखकर ही नित्य चलना चाहिये 
बदले हवा जिस तरह हमको भी बदलना चाहिये 
विपरीत विश्व-पअवाह के निज नाव जा सकती नही 
अब पूर्व की बातें सभी अस्ताव पा सकती नहीं। 
न तो हमें प्राचीनता की लकौर ही पीटते चलना चाहिये, ओर न सदा 
नवीनता का ही सुर अलापना चाहिये । 
प्राचीन हो कि नवीन छोडो रूढ़ियाँ जो हो बुरी 
बन कर विवेकी तुम दिखाओ हस-जैसी चातुरी 
प्राचीन बाते ही भरी हैं, यह विचार अछीक हे 
जैसी अवस्था हो जहाँ, वैसी व्यवस्था ठीक है। 
वत्तमान विज्ञानवाद के चकाचोंध प्रकाश में भी निरी प्राचीनता की कन्द्रा 
में सोए रहना कवि को इष्ट नहीं है। वह खुले दिल से नवयुग' का स्वागत' 
करते हुए गाता है-- 
तू सु-नवीन 
मे प्राचीन 
दोनो का सम्मिकन श्रोढ़ता प्रकट करे स्वाधीन 
१ भारत-भारती पृ० १६० । 
र्‌ लि पृ० १६० । 
३ स्वदेश संगीत... १० १०२५॥। 





[ १३०२ | 


“इसी सम्मिलन! को इसने 'समन्वयवाद' का शीषेक दिया है। 
नगेन््र के शब्दों में कवि की कविता में प्राचीन का विश्वास ओर नवीन का 
विद्रेह दोनो समन्वित होकर एक हो गए है। 


१ साकेत एक अध्ययन पृ० २६२। 


गुपजी 


का 


प्रकाति->पर्यकेक्षण 


प्रकृति से तात्पय यहाँ मानवेतर प्रकृति से है न कि मानव। “जब 
हिन्दी के वर्तमान युग का प्रवर्चन हुआ तो कई क्षेत्रो में क्रान्ति हुईं | भारतेनदु 
ने मानव प्रकृति के अन्त सोन्दय के विश्लेषण ओर विशदीकरण की ओर भी 
अपनी प्रतिभा को प्रेरित किया । किन्तु भानवेतर प्रकृति की नेसगिक रूपराशि 
से बे भी उदासीन ही रहे । उनके जहाँ तहाँ गंगा, यमुनादि प्राकृतिक दृश्यों 
के बर्णनों से पता चलता है कि उनमें भी प्रकृति की 'नग्नमाधुरी” के प्रति 
उनता आकर्षण न था, जितना ऊँची अपश्नलिकाओं अथवा मनोहर बने सज्जे 
घाउ-बाटों के प्रति । वे हो पुरानी गतानुगतिक निर्जीव उपमाएँ तथा | 
उद््रेक्षाएँ ! मानवेतर प्रकृति के जीवित, जाग्रत्‌ और स्पन्दित रूप की सोन्दर्यो- 
नुभूति से वे वब्चित ही रह गए। ” ” किन्तु भारतेन्दु मद में ही ठाकुर 


कि 


१ लेखक के 'महाकवि दरिशरोष का प्रियप्रवास' से उद्धृत । पृ० ९०-६१ । 


[ $३०६ | 


जगमोहन सिह ऐसे हुए जिन्होंने विविध भावमयी प्रकृति के रूपमाधुये 
की सच्ची अनुभूति हासिल की । “बाबू हरिश्चंद्र, पढित प्रतापनारायण आदि 
कवियों और लेखकों को दृष्टि और हृदय की पहुँच मानवक्षेत्र तक ही थी, 
प्रकृति के अपर क्षेत्रों तक नहीं। पर ठाकुर जगमोहन सिहजी ने नरक्षेत्र के 
सौन्दर्य को प्रकृति के और क्षेत्रों के सोंदय के मेल में देखा है” ।* फिर तो 
परम्परा ही चछ पड़ी और प्रकृति के जीवित चित्र की ओर कवियों का ध्यान 
गया। पश्चिम के वर्ड्सवर्थ ( ए४/०००5ए४०४ ) आदि तथा यहाँ के रबीन्द्र 
आदि की प्रकृतिपरक कविताओं का भी प्रतिफलन पड़ा । नवयुगीन 
छायावादी काव्य को छोड़ दिया जाय, तो प्रक्ृतिपर्यवेक्षी कवियों में हमें 
तीन नाम अग्रणी प्रतीत होंगे-- हरिओघ, रामनरेश त्रिपाठी ओर मैथिली- 
दरण गुप्त । प्रस्तुत परिच्छेद में हम केवल गुप्तजी के प्रकृतिचिन्रण की कुछ 
विशेषताओं का उल्लेख करेंगे । 
संक्षेप में वे ये हैं-- 
(१ ) दृश्य विधान कौ दृष्टि से प्रकृति का कलात्मक निरुद्देश्य वर्णन । 
यथा-- साकेत' से - 
स्वर्ग की तुझना उचित ही है यहाँ, 
किन्तु सुरसरिता कहाँ, सरयू कहा ९ 


आस पास छगी वहाँ फुलवारियाँ 
हँस रही है खिल खिकाकर क्यारियों। + 








!अररक ०४. 22924०५७५.. 8२%. “भव, अनक्रेनर.करोंथ +0 “]०+ सका 


£ रामचद्र शुक्त हि सा, का इतिहास (नवीन सरकरण ) पृ० ५६५०-६६ । 
२, साक्रेत ए० ५-६ । 


[ १५०७ | 


अयथवा-- “सिद्धराज” सेः-«- 
सच्या हो रही है। नीरू नभ में, शरद के 
शुकअ घन तुल्य, हरे वनमे, शिविर के 
स्वर्ण के कलश पर अस्तगत भानु का 
अरुण अकाश पड झलक रहा है या 
छलक रहा है भरा भीतर का वर्ण ज्यों। 
(२ ) मानव जीवन के लिये उपदेशप्रहण के उद्देश्य से प्रकृति का 
उपयोग । यथा- 'वैतालिक' का उषाव्णन । 
किरणों की सार्जनी चली 
हुईं सूर्य की स्वच्छ गली 
बन्द तुम्हारा ही पथ क्यो? 
रुद् विशुद्ध मनोरथ क्‍यों? 
( ३ ) मानव हृदय ओर मानवेतर हृदय में बिम्बप्रतिबिम्ब भाव का 
निद्शन । यथा- 'यशोधरा' से :-- 
सखि! वसनन्‍्त-से कहा गए वे 
में ऊष्मा--सी यहाँ रही। 
मैने ही क्या सही, सभी ने 
मेरी. बाधाव्यथा सही। 
(४ ) प्रकृति की अप्रस्तुत बनाकर उपके द्वारा प्रस्तुत का अलंकरण । 





१. सिद्धराण पृ०२। 
२. वैतालिक पुृ० ११। 
है यशोधरा पृ०४०। 


[ ३०५८ ] 


डपसा, रुपक, उत्प्रक्षादि अलंकारो का मनोवैज्ञानिक आधार यही है। यथा- 
जयद्रथवर्धा से +- 

विषधर बनेगा रोष मेरा खरऊू तुझे पाताल में 

दावापि होगा विपिन मे, बाइव जरूघि-जलरू-जाल मे । 

जो व्योम से तू जायगा, तो वच्च वह बन जायगा 

चाहे जहॉ जाकर रहे जीवित न तू रह जायगा |” 

जहाँ 'प्रतीप' आदि अलंकारों में मानवेतर प्रकृति उपमेय बना दी जाती 
है, वहों भी वस्तुत वह अप्रस्तुत ही रहती है । 

(५ ) कल्पनोत्कर्ष द्वारा अथवा भावुकता के आवेश में मानवेतर 
प्रकृति के साथ ऐसा बर्ताव करना मानो वह सखी सद्देली बन जाय। यथा- 
'साकेत' से -- 

अरी सुरभि ! जा लोट जा, अपने अब्ज सहेज 

तू है फूछो सें पछी, यह काटों की सेज।' 
अथवा--- 

चातकि ! तुझ को आजही हुआ भाव का भान । 

हा! वह तेरा रुदन था, में समझी थी गान ! 3 

प्रकृति के साथ ऐसी तादात्म्यभावना हमारे नए युग की विभूति है, 
और है विभूति गुप्तजी के प्रकृतिचित्रण की भी । 








१. जयद्रधवध पृ० ४० ॥ 
२, साकेत प७० २६६ । 
रे » १० २७४। 


करण ओर कारुण्य 


(अय 


भरत मुनि ने अपने 'नाव्य शासत्र! में ( जिश्चका समय ईसा कौ प्रारम्भिक 
शताब्दी के आस पास माना जाता है ) अपने पूर्वाचाय हुद्विण के प्रमाण पर 
आठ रसों का उल्लेख किया है-- 
आगार-दहास्य-करुण-रोड-वीर-सयानका । 
बीभत्सा<द्भुतसज्ञो चेत्यष्टो नाव्ये रसा सकता ॥* 
वे है--शंगार, हास्य, करुण, रोड, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत 
इन रसों के स्थायी भावों -- अर्थात्‌ अन्तधौरा के रूप में स्ंदा विद्यमान 
रहने वाले मनोभावों--का भी उल्हेख भरत ने किया है। वे ये हैं -- 


रस स्थायी भाव 
श्रुगार र्ति 
हास्य हास 


१, नाव्यशाख--श्रध्याय ६ । श्लोक १५। 
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रप्त स्थार्या भाव 
कण शोक 

रोद्र क्रोध 

चोर उत्साह 

भयानक भय 

बीभत्स जुगुप्सा ( घृणा ) 
अद्भुत विस्मय । 


फिर *गार के दो भेद माने है-संभोग; विप्रलूम्भ । संभोग शंगार के 
अनुभाव है-नयनचातु्य, अविक्षेप, क्यक्ष-सचार, ललित मधुर अगहार 
ओऔर वाक्यादि ।* विप्रलभ-शंगार दे अनुभाव हैं-निर्वेद, ग्लानि, शका, 
असूया, श्रम, चिन्ता, भोत्सुक्य, निद्रा, स्वप्न, विव्वोक, व्याधि, उन्माद, 
अपस्मार, जाब्य, मरणादि । * पैसे तो विप्रलंभ शंगार ( वियोग ) की 
श्रृंगार की कोटि में गिना दिया, किन्तु अनुभाव ऐसे गिनाने पडे जिनका 
अन्य रसों से भी सबन्ध है, विशेषत करुण से। अत उन्हें एक जटिल 
समस्या का अनुभव हुआ । फिर भी समाधान करना ही था। अत उन्होंने 
प्रश्ष किया--- 

हां, तो यदि <ंगार रति से उत्पन्न है, तो फिर इसके ऐपे भाव क्यों 
होते हैं जिनका आश्रय करुण रस है ” 3 

९ नाव्यशाद्ष-- अ० ६ । शक्षो० ४५ के बाद का गयसाग | 

बढ 5 अत न 2. 0 0 हैए। कै | 

श अनाह--यदेव रतिप्रभव शुगर कथमस्य करुणाश्रयिणो भावा भवन्ति / 


[| १३९३ | 


स्वयं उत्तर दिया--- 

यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि श्थ्यार सयोगात्मक भी है 
वियोगात्मक भी । ” " जब इस तरह बात टालने से संतुष्टि नहीं हुईं तो 
व्याख्या की--- 

'करझुण के कारण शाप, वलेश, विनिपात, इष्जनवियोग, विभवनाश', 
वन्ध, बन्धन आदि हैं, इसमें ओत्सुक्य और चिन्ता प्रधान हैं , यह निरपेक्ष 
है । किन्तु विप्रदम्म *ः गार सापेक्ष है । इस प्रकार करण ओर विप्ररृम्भ ये 
दोनों एक दूसरे से एथक हैं ”। * 

उपयुद्धृत प्रइनोत्तरी से यह स्पष्ट मालूम होता है हमारे आचारयों ने एक 
वर्गीकरण की प्रुवसत्य मानकर फिर किसी न किसी श्रकार एक को दूसरे से 
विभिन्न प्रतिपादित करने की चेश की है। यदि करुण में भी इष्टजनविग्नयोग 
शामिल है, तो फिर विप्रलृम्भश्थ्गार ओर करुण के बोच कोई भी रेखा खींचना 
कठिव है, क्योकि पिप्रल्म्भ में भी इष्जन (प्रेमपात्र ) का ही वियोग होता है । 

भरत के उत्तरवर्तों आचायों ने रखों की सख्या में एक ओर-- 
शान्तरस--जोडकर, ओर कुछ ने वात्सल्य भी समाविष्ट कर, उसे 
नव और क्रमश दस किया, किन्तु विप्रतढ्भ और करुण की समस्या 
उलझी ही रह गई । फिर ऐसी भी परिस्थितियों आईं जिनसे बाध्य होदूर 


१ अत्रोच्यतैे--पूर्वमेवामिहित सम्मोगविप्रलम्मकृत श्वगार इति। 

२ करुणस्तु शाप क्लेश-विनिपातनेष्टजनविप्रयोगविभवनाश वध बन्धनसमुत्यो निर- 
पेज्षमाव ओत्सुक्यचिन्तासमुत्थ॒। सापेक्षमाव विप्रलम्भकृत । पएव्मन्य 
करुण अन्यश्व विप्रलम्भ' । 

--श्लोक ४५ के बाद का गवभाग । 


॥ 
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विप्रतम्भ के एक उपभेद को कल्पना को गई जिसका नाम करुण 
विप्रलम्भ रकक्‍्खा गया। यह रस उस समय संचारित होता है जिस 
समय दो तरुण ग्रेमियो में से एक की झत्यु हो जाय और दूसरा प्रेम 
विहल दोकर तड़पने छगे । यदि यह आलोचना स्वीकृत कर ली जाती हे 
तो भरत भुनि ने जो 'सापेक्षत्व! को विप्रकूम्भ कौ विशेषता बताई थी वह 
भी नष्ट हो जाती है, ओर विशेष परिस्थितियों में कहण ओर विप्रलम्भ मे 
कोई भी अन्तर नहीं रह जाता। 

हमारा निजी विचार है कि विप्रलूम्भंगार आगार है ही नहों । और 
यदि है भी तो उसी अंश तक जिस अंडा तक पतन्रव्यवहार, प्रतीक्षा आदि 
द्वारा रति की आग भे इधन पडती रहे । किन्तु जब कभी विप्रलम्भ तीत्र हो 
जायगा, हमारी मनोदशा लगभग वैसी ही हो जायगी जेंसी करण में । अत 
करुणरस ओर. विशभ्नलम्भश्॑ंगार-रस की सूक्ष्म विवेवचना की जटिलता में न 
पढ़कर हमें निद्वन्द रूप से करुण' शब्द का प्रयोग ऐसी परिस्थितियों मे 
करना चाहिये जिनमें दो प्रेमी परस्पर बियुक्त होकर शोकविह्नल हो रहे हैं । 
यदि शोक को करुण का स्थायी माना गया है, और पतिपलो वियोग मे भी 
शोक का उद्धव होता है तो फिर वैसी दशा में वहाँ करुणरस का अस्तित्व 
क्यो न माना जाय १ 

इन्हीं बाती की ध्यान में रखते हुए हमने 'करुण' अथवा कारुण्य' का 
उसके व्यापक अर्थ मे प्रयोग किया है, न कि शाल्लौय प्रमाद-वश । हमारे 


>२०3>+>क०म नाक... ५०० +कक. 


१  यूनोरैक्तरस्मिस गतवति लोकान्तरे पुनरलस्ये। 
विमनायते यदेकस्तदा भवेत्करुण विप्रलम्माख्य | 
--साहित्यदपंण । परिच्छेद ३ । श्लोक २०६ । 
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मित्र श्री प्रोफेपर विश्वनाथ प्रसाद ने पुस्तक के नामकरण में कदुण” के बदले 
करारुण्य' के प्रयोग का इस दृष्टि से अभिनन्दन किया था कि 'कारुण्य” व्यापक 
अर्थ में व्यवद्दत हुआ है भौर 'करुण' शात्रीय सकुचित अर्थ में । सुख्याश 
में यह आलोचना उपयुक्त है, किन्तु सवंत्न इस सूक्ष्म भेद का निबाहना न तो 
संभव है, न अपेक्ष्य । अत 'करुणा?, 'करुण', 'कारुण्य-इन तीनों का यथा- 
बसर यथोचित प्रयोग किया गया है,-नेसगिक मनोभादों को ध्यान में रखकर 
न कि शास््रीय टठे को । 

'करुण” का यह व्यापक प्रयोग सस्कृत के सहान्‌ कवि भवभूति की भी 
इष्ट था। तभी तो उन्होंने कहा-- ४ 


एको रस करुण एवं निमित्तभेदाद्‌ 
भिन्न प्थक्‌ प्रथगिवाश्रयते विवत्तांन्‌। 
“:5त्तररासचरितम्‌ । 


महाकवि 'हरिओघ! ने भी विदेद्दीवनवास' के वक्तव्य में करुणरस” पर 
विवेचना की है। उन्होने उस की व्यापक परिभाषा यो की है--- 

“करुणरस द्रवीभूत हृदय का वह सरस श्रवाह है, जिससे सहृदयता- 
क्यारी सिश्चित, मानवता फुडवारी विकसित और लोकहित का हरा भरा उद्यान 
सुसज्जित होता है।” साथ ही स्राथ यह भी दिखलाया है कि “शयार रस 
पर करुणरस का कितना अधिकार है ।” बल्कि &ंगाररस निखरता ही तब है, 
जब उसमें करुण का पुट गहरा हो। गुप्तनी की कविताओं भें भी करुण, 
“करुणा! अथवा 'करुणरस” के जो प्रयोग मिलते है, उनसे उनके व्यापक जर्थ 
का ही भाव होता है। 


[ ११३६ |] 


यथा--. छिल्न भी हे मित्र भी दे हाथ! 
क्यो न रोवे छेखनी निरुपाथ ? 
क्यो न भर आऑसू बढ़ावे नित्य १ 
सीच करुणे, सरस रख साहित्य | " 
पुनश्च-- 
करुणे | क्यो रोती है ? “त्तर' मे और अधिक त्‌ रोई--- 
मेरी विभूति है जो उसको भव-भूति क्यो कहे कोई ?* 
अन्यत्र तो “उदन रस” नाम का एक रस ही कहल्पित कर लिया हे 
कवि ने-- 
उस रुदन्‍ती विरहिणी के रुदन-रस के लेप से 
और पाकर ताप उसके प्रिय-विरह-विक्षेप से 
वर्ण-च्णं सदेव जिनके हो विभूषण कर्ण के ? 
क्यो न बनते कविजनों के ताम्रपन्न सुबर्ण के ? 3 
यशोघरा' में भी यशोधरा ने अचछुजु सकेत से अपनी विरहगाथा को 
'कूरणाभरी कहानी“ कहा है। इन उद्धरणों से यह सिद्ध हो जाता है कि-- 
(१ ) कवि को 'करुण' अथवा “कारुण्य' का व्यापक अर्थ हो अभिग्रेत 
है, जिनमे वियोगगाथाएँ भी उसमें आजायें, 
(॥ ) कारुण्य-चारा कवि के काव्य की प्रधान धारा है। " 





१ साक्रेत ४० १६५॥। रे साकेत पृ० २५०। 

२ ,, ९० २४५०। ४ यशोधरा पृ० ८१। 

५ इस सबन्ध में देखिये -- लेखकक्त 'महाकवि हरिश्रीव का प्रियप्रवास', आव्याय 
७ शीर्षक 'कारुण्य-रसिक दरिओधजी ओर गुप्तजी' । 


पटाक्षेप 


&€ 


इस प्रारभिक व्यक्तव्य पर पटाक्षेप करने के पूर्वे दो बातें और निवेदित 

कर देनी हैं -- 
(क) 

महाकवि मेथिलीशरण गुप्त के जीवन-बृत्त के पढने से यह बात स्पष्ट 
मालूम होती है कि कारुण्यधारा न केवल हमारे चरित-नायक के काव्य की ही 
प्रमुख धारा रही है, अपितु उनके जीवन की भी । जिस समय उनके जीवन- 
गगन में प्रथम-प्रथम कनक के कुंकुम की कमनीय कान्ति विकीर्ण होनेवाली 
थी, उस समय दुर्भाग्य के दुर्दान्‍्त दुर्दिन छा गए। फलत , कवि का. 
भावुक हृदय “अपना रोना रोकर देश के लिए रोनेवाला बन बैठा'। आगे 
चलकर कवि की कलम की नोक व्यापार में छठे हुए. काश्वन को तो क्रमश 
खीच छाई, पर अपत्य और पत्नी के प्रणय का प्याला भर-भर कर छुब्क 
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पडा,--जाने कितने 'अधखिले कुसुम विधना ने असमय में ही मसल डाले । 
अत यदि गुप्तजी की कविता की लडियो में ऑसू के मोती अनायास ही जुड़ 
गए हों, तो उनमें कोई भी सहृदय समालोचक कवि के करुण-करुण हृदय 
का अरुण-अरुण प्रतिबिम्ब देख सकता है, विशेषत ऐसी दया में, जब आलो- 
चक का हृदय स्वत घायल हो चुका है। 

(ख) 

'पृष्ठभूमिका' के प्रेस में जाने पर श्रीयुत सियारामशरण गुप्त ने गुप्तजी 
की कृतियों का प्रका शन काल सिलसिलेवार लिखवा भेजा है। उसे में सक्षेप में 
इस उद्देश्य से दे रहा हूँ. ताकि कवि की प्रतिभा ओर शैली के विकास के 
ऐतिहासिक अध्ययन में साहाय्य हो सके । 


प्रथम-प्रकाश्चन-संवत्‌ रचना 


१९६ ६ रग मे भग। 

१९६७ जयद्रथ-वध । 

१९६६ पद्य-अबध (९ अप्राप्य )। 

१९७१ भारत-भारती, विरहिणी-बजांगना । 
१६७२ तिलोत्तमा । ढ 

१९७३ चद्॒हास । 

१९७४ किसान । 

१९७६ पत्रावलीं, वेतालिक । 

१९७७ शक्ुन्तछा, पछासी का युद्ध । 


१९८२ पंचवटी,अनघ , स्वदेश-संगीत , गीतारूत | 


[ ३२१ ]ै] 


१९८४ वीरागना , मेघनाद-वध, शक्ति, वन-वेभट, 
बक-सहार, सेरधी, हिंदू । 

१६८७ विकट-भट, गुरुकुछ । 

१६८४६ झकार, स्वप्नवासवदत्ता । 

१६८८ रुबाइयात उमर ख़य्याम, साकेत 
( प्रथम चार सगे १६७३-७४ में लिखित )। 

१९९० यशोधरा । 

१९९३ द्वापर, सिद्धराज । 

१९५९७ नहुष । 


“इन पुस्तकों के अतिरिक्त सैकड़ों फुटकर कविताएँ साप्रयिक पत्र पत्रि- 
काओं में समय-समय पर प्रकाशित हुईँ। उन्हें समगृहीत करके कई कविता- 
संप्रह निकल सकते है। उनके प्रकाशन का विचार हो रहा है। 'कविता- 
कलाप' नामक पुस्तक में, जो इडियन प्रेस से प्रकाशित हुआ था, अनेक कवि- 
ताएँ संगद्दीत हैं ।? ( श्रीसियारामशरण गुप्त के पत्र से उद्धृत )। 


(ग) 
इस आलोचना-पंथ के ग्रथन में जिन अथों से मेंने सहायता! ली है उनका 
ऋणी हूँ। उनमें एक मेरे सहाध्यापक प्रो० जगन्नाथराय शर्मा का भी है। प्रो० 
डा० इंश्वरदत्त ( पटना कालेज के हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष ) एवं प्रो० विश्व 
नाथ प्रसाद ( मेरे सहाध्यापक ) ने, जब अथम-प्रथम निबंध रूप से अ्न्थ के 


कुछ अंश पढ़े गए ये, उस समय, जो अमूल्य सम्मतियाँ दीं, लनका में कृतन्ञ 
हुँ। अपने आवार्यो>डा० हरिचंद शाज्नी एवं डा० बनीं शात्षी-को भी में 


[ ६४२ | 


कृतकृत्य हूँ , जिनकी प्रोत्साइनाओं एवं सदिच्छाओं की पतवार ने समीक्षा को 
हस डगमगाती डॉगी को किनारे लगाया है । 

श्री० रामलोचनशरण “बिहारी” ( उपनाम मास्टर साहब ) ने इस ग्रंथ के 
ग्रकाशन में जिस स्नेह एवं वत्सलता का प्रदशन किया है, वे मेरे मानस-पठल 
पर चिर-मुद्रित रहेंगे। उनकी अनुकम्पो पम्पा ने न जाने कितने विहार के 
ऐसे कवियों ओर लेखको की प्रतिभा पयस्विनी की जीवन दान दिया हे, जिनके 
काव्य-कण कीड़ों के द्वारा कव॒लित कागजों में पडे मानों कराह रहे थे --- 


'सूर! प्िकत हठि नाव चलावों ये सरिता हैं सूखी ! 


पटना काछिज, पटना । “-विदिजनचचितंचरणरेणु 
दीपावली, १९४१ । धमन्द्र । 
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गपजी के काव्य 
की 


कारुण्य-चारा 


रे 


. कविवर मेथिलीशरण गुप्त उन इने-गिने साहित्यिक महा- है के 
रथियों में से हैं. जिन्होंने नवयुग की प्रगति के साथ कदम में... 
कदस मिछा कर चलने की चेष्टा की है। उनके काव्याकाश की 
सान्ध्य अरुणिमा में प्राचीन और नवीन-दोनों सरणियाँ श्रति-। . 
फलित हैं | उनकी कविता की लड़ियों में अतीत और वत्तमान। : 
दोनों की कड़ियाँ जुड़ी हैं । ज्योतिप्रसाद मिश्र 'निर्मछः ने 'नव- 
युगकाव्यविमष! की भूमिका में छिखा है कि “हिवेदी युग में. 
जितने भी कवि खड़ी बोली के हुए उनमें से मेथिलीशरण थिलीशरण गुप्त 

ही एक ऐसे कवि हैं जो सदेव समय के साथ रहे, और जिनके 

काव्य की प्रगति बलवती और नवीन वातावरण के अनुकूछ रही? | & 

प्रस्तुत निबन्ध में गुप्तजी के काव्यों में जो कारुण्य की घारा 
प्रयाहित हो रही है उसकी समीक्षा की जायगी ! 


कला ,०ककमरननक पककन ता गगन न पे कि निन श-नता किन ० "रिशभनना <+क2५%+ रमकजरलरए > ककक+- ५5 पक कक" “न अत बणमक बा 3०4०० 


के भूमिका--प्र. २१ 





[| २ | 


गुप्तजी की रचनाओं के मुख्यत. तीन विभाग होंगे -- 

१ स्फुट रचनाएँ:--भारतभारती, मंगछघट, पन्नावछी, 
वेतालिक, स्वदेशसगीत, हिन्दू) झंकार भादि । 

२ नाटक,--चन्द्रहास, तिलोत्तमा, अनघ; स्वप्नवासवदत्ता । 

३ प्रबन्धात्मक काठ्य --रग में भग, जयद्रथव॒घ, शकुतला 
पचवरटी, सेरंध्री--बक-संहार और वनवैभव की “त्रिपथगा?, 
किसान, विकट भट) गुरुकुछठ, द्वाप,, यशोधरा, साकेत, 
नहुष, शक्ति | 


र्‌ 


हम पहले प्रबन्धात्मक काव्यो की आलोचना से ही भारम्भ 
करें, क्योंकि प्रबन्धात्मक रचना में रस के परिपाक का जितता 
अवकाश मिल सकता है उतना स्फुट रचनाओं में नही। गुप्तञ्ी 
का आरभिक काव्य है  रग में भग | महावीर प्रसाद द्विवेदी 
ने उसकी सक्षिप्त भूमिका मे लिखा है कि--“जिम्त घटना के 
आधार पर यह कविता छिखी गई है वह ऐतिहासिक घटना है, 
कोरी कबि-कल्पना नहीं । वह जितनी ही कारुणिक है उतनी ही 
उपदेश-पूर्ण भी है?” । हिवेदी ज्ञी ने इस छोटे-से वाक्य में मानों 
गुप्तजी की भावुकता का मनोवेज्ञानिक विश्छेषण-सा कर दिया 
है, क्‍योंकि ' रंग में भग ? ते उनकी उस तीन विशेषताओं का 
प्रतिनिधित्व किया है जो उनके प्राय सभी काव्यों से परिलतक्षित 
हैं। वे है:-- 

१. घटना की ऐतिहासिकता अथवा ख्यातवृत्तता, 
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२ कथानक की कारुणिकता; ओऔर-- 

३ शैछ्ली की उपदेशपूर्णता। 

इन तीन के अतिरिक्त उनकी दो ओर विशेषताएं ध्यान में 
रकक्‍्खी जा सकती हैं-- 

४ आस्तिकभावना और घसपरायणता, तथा-- 

५, राष्ट्रीय ओर जातीय भावना तथा उसका पोषक वीर रस । 

रग में संग! का भी आरंभ अवतार-रूप रास के प्रति 
प्रणाम के साथ होता है, और जहॉ-तहाँ माठ्भूमि के प्रति प्रेमो- 
द्वार का भी परिचय दिया गया है । उदाहरणत' अपनी माठ्भूमि 
बूदी के अपमान को ध्यान में रख कर बीरवर कुम्म बोल 
उठता है-- 


स्वर्ग से भी श्रेष्ठ जननी जन्मसूमि कही गयी 
सेवनीया है संभी की वह महा महिमामयी 
फिर अनादर क्‍या उसी का मैं खड़ा देखा करू 4 
भीरु हैं क्या में जहो । जो मृत्यु से मन में उरू * 


किन्तु आस्तिकभावना अथवा राष्ट्रीयमावनाभरित वीरता-- 
दोनो की परिणति करुण रस में ही हुई है। कथानक का 
मुख्यांश सक्षेप मे यह हे कि बूदी के तप वरसिह के अनुज 
छालसिंह की कन्या से चित्तौर के सीसोदिया राजा “खेतरू का 


304-++०.सेनन_-.-ऊ-पनन---3मकनमन»-फन. 
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पाणिग्रहण संपन्न हुआ। बिदाई के ससय बातो-बात बात बिगड़ 
जाने से दोनो-अर्थात्‌ वर और कन्या-पक्षों में घोर युद्ध होने 
छगा | परिणाम यह हुआ कि--- 
वर समेत बरातियों ने वीरगति पाई वहाँ । 
- कन्या के वैवादिक जीवन का सूर्य उदय भी न होने पाया 
था कि अस्त हो चढा। 
जानता था भग होना कौन यों रस रग का 
ध्यान था किसको अहो | इस शोचनीय प्रसंग को 
विधवा वधू ने अपने पति के शव के साथ अपने प्राणों की 
भाहुति दे दी । 
मिल गई चन्दन-चिता के ज्वाढ-जालामोद में । 
उपयुक्त कथानक के क्रम से पाठक स्वतः इस्र निष्कष पर 
पहुँच सकते हैं कि गुप्तजी की प्रतिभा को किसी 'रंग में भंग 
होने पर जो 'शोचनीय प्रसंग” उपस्थित होता है उसकी करुणा 
प्यारी है। अन्तिम पद्य में उन्होंने स्वय रवीकार भी किया है कि-- 
रुदन भी ऐसे समय में लगता बडा प्यारा हमें 
हे हरे | निर्मल करे यह नेत्र-जरू-धारा हमे । 
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किन्तु 'रग में भग' के कारुण्य की विवेचना करते हुए हमे 
यह ध्यान में, रखना होगा कि यह जीवन ओर सदाचार के 
उत्क्ष का प्रतीक है, न कि उसके अपकष का । गुप्तजी ने प्राय' 
_ जहां भी--छुख्यतः नारी-रूप का--खकरुण चित्रण किया -है-वहां-.. 
इसे स्वार्थव्याग और वीरता की सुनहढी तूलिका से सज्ञाया 
है। निऊृष्ट जीवन और पतन का भी परिणाम करुणाजनक द्वोवा 
है, किन्तु जीवन का यंह आदशेहीन रूप गुप्तजी को नहीं 
साता । क्योंकि वेसी दशा में वे यह नहीं कह सकते कि-- 
धन्य है तू आय कन्ये। धन्य तेरा धर्म है 
देवि | तू स्वर्गीय है, स्वर्गीय तेरा कर्म हे । 
रंग में भंग! सें उस 'सानापमान के अतिरंज्ञित दृष्टिकोण! 
की ओर भी संकेत है जिसने सपम्रय-समय पर भारतभूमि मेँ 
खून की नदियाँ बहाई हें। 


९ एँग में भंग पू० २४। 
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गुप्तजी के एक दूसरे काव्य “जयद्रथवध” की ओर दष्टि- 
पात करें तो उसमें मुख्यतः तीन स्थल ऐसे हैं जो करुण रस के 
आलम्बन बनाए जा सकते है -- 
१, अभिमन्यु की वीरगति 
२ उत्तरा का विलाप 
३. जयद्रथ का वध 
इनमें प्रथम दो का कारुण्य तो जीवन का उत्कर्ष विधायक 
हे, किन्तु ठतीय का नहीं । अतः हमारे कवि ने प्रथम दो प्रसंगों 
का तो सहानुभूति ओर समवेदनापूर्ण चित्रण किया है, किन्तु 
तीसरे, अथोत्‌ जयद्रथ वध के प्रसंग को, न केवछ “भगवान की 
इच्छा” कह कर टाछ ही दिया; प्रत्युत उसे धमराज और अजुन 
के 'सुख-संमिछन! का प्रष्टठाधार भी बनाया। यहद्द है भुप्तजी का 
आदशेबाद । 'गिरीश” ने ठीक ही लिखा दै कि उन्हें “मानव- 


[ ८४८ । 


समाज के वग-विशेष से विशेष सहानुभूति है, विशेष प्रेम है । 
उसीके दनन्‍य ने उनके हृदय मे करुणा का संचार करके उनकी 
काव्यकछा की सेवाओं का नियोजन किया दे ।? उत्तरा उस 
वर्गविशेष की पात्री है जिसके छिये कवि के हृदय में गौरव 
है। वीर अभिमन्यु जिस समय अपनी प्रिया से बिदा छेता है 
तो वह यह कह कर अपने उदात्त चरित्र का परिचय देती हे कि-- 
क्षत्राणियों के अर्थ भी संबसे बड़ा गौरव यही-- 
सज्जित करे पति-पुत्र को रण के छिये जो आपही । 
किन्तु तात्कालढिक अपशकुनों को देखकर वह बिकल हो उठती 
है, और--- 
[ हे उत्तरा के धन ! रहो तुम उत्तरा के पास ही- 
जैसी करुणपूण पंक्ति में अपनी उस चिकछता को व्यक्त 
करती है। इस प्रकार की विकछ॒ता उपयुक्त उदात्त चरित्र के 
साथ मेर खाती है या नहीं इसकी विधृत्ति हम अपने पाठकों पर 
ही छोड़ देते हैं। क्रमशः अभिमन्यु ने भकेछे सप्त मदारथियों 
से छड़ाई छड़ी, किन्तु -- 
इस भाँति पाई वीर गति सौमद्व ने संग्राम में 


१ गुप्तजी की काव्यघारा पू० १९ 
२ जयद्रथवध ए० २१ 
३ »#. ४०७ 
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ओऔर-- 
शोक पाण्डक-पक्ष में स्वेत्र ऐसा छा गया 
मानो अचानक सुखद जीवन-सार सब॑ बिछा गया। 
विशेषत' उत्तरा का विछाप बड़ा ही ममभेदी है। अतीत 
सुखद स्मृतियों की कसक उसे ओर भी तीत्रतर बना देती है । 
में हैं वही जिसका हुआ था अधि-बधन साथ में 
में हैँ वही जिसका लिया था हाथ अपने हाथ में | 
में हूँ वही जिसको किया था विधि-विहित अद्भीगिनी 
भूछो न मुझको नाथ, हैँ में अनुचरी चिरसगिनी । 
निर्जीब पति के प्रति ये "मैं हूँ वही” की विधुर स्मृतियों से 
पूर्ण उक्तियों कितनी कारुणिक हैं ! सुभद्रा, अजुन, ऋष्ण, युधि- 
छ्विर, भीम, नकुछ, सहदेव--सबके हृदय से वीर अभिमन्यु 
के निधन पर करुण ऋन्‍दन की धाराएं फूट चढीं । यहाँ तक कि -- 
कृष्णा, सुभद्रा आदि को अवलोक कर रोते हुए 
हरि के हृदय में भी वहोँ कुछ कुछ करुण-रस-कण चुएँ | 
कवि-कल्पित करुण-रस के व्यापक प्रभाव से निर्विकार कृष्ण 
भी अछूते नहीं रह सके । | 
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ज़कुन्तला' यद्यपि निरा पद्मात्सक प्रबंध है, तथापि कालि- 
दास के “अभिज्ञानशाकुन्तछ” की छाया स्पष्ट दीखती है। ऋष्ण- 
भ्रगानुसारी दुष्यन्त से ही इस छोटे-से काव्य का भी उपक्रम 
किया गया है। कवि ने कालिदास का ऋण स्वीकार भी 
किया हे-- 

सृग के बदले मृगनयनी को वहाँ महीपति ने पाया 

और यहाँ भी कालिदास ने अ्रवण-सुधा-रस सरसाया । 

हमें मानना पड़ेगा कि कालिदास कृत अभिनय का यह 

संक्षिप्त विधान (8प787'9 0779) करके गुप्तजी ने अपनी भावना 
की सन्तुष्टि भले ही की हो, किन्तु कछात्मकता की दृष्टि से उन्हें 
सफलता नहीं मिली है। यदि आंशिक सफलता यत्र तत्र मिली 


कला जज 
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भी तो उन्हीं प्रसंगो मे जो सकरुण है। 'पत्र' शीषक मे कवि ने 
जो दुष्यन्त और शकुन्तछा की विक॒छता का वर्णन किया है वह 
मार्मिक है और कुंडलिया-की-सी शैढी ने उसमें जान-सी फूँक दी 
है। उदाहरण -- 


गकुतछा की चाह में होकर अधिक अधीर 

फिरते थे दुष्यन्त नृप मझ्न मालिनी-तीर । 
मजु मालिनी-तीर विरह के दुख के मार 
करते विविध विचार मिलन की आशा धारे । 


होती है ज्यो चाह दीन जन को कमला की 
थी चिन्ता गभीर चित्त में शकुन्तछा की । 


यदि पाठक इस्र काव्य को आरंभ से अन्त तक पढ़ जायें तो 
उन्हें पता चलेगा कि कवि की सधुकरी वृत्ति ने केवछ करुणा के 
मकरन्दू-बिन्दुओ का ही चयन करके अपनी छोटी-सी झोली मर 
डाली है । प्रारभिक दो तीन प्रष्ठों के पश्चात्‌ प्रायः स्रारा कथांश 
दुखद ही है ओर इसका परिचय हम उन क्रमिक शीकषकों में 
ही पाते हैं जिनसे होकर काव्य की धारा प्रवाहित हुईं है। यथा- 
पत्र, अवधि, अभिशाप, बिदा, त्याग, स्मृति, कत्तेंव्य ओर मिलन । 
यह अन्तिम मिलन भी एक कारुणिक हृह्य कै जिसमें राजा 


कान गज कक की] उन लिंग अयाए. धर 
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[ २ |] 


अनुताप की भावना से कहता है-- 
त्रत करने से बढी अग-कृशता बडी 
सर पर उलझी हुईं एक वेणी पडी१ 
धूल भरे तनु-वस्र मल्िनि से हो रहे 
तू ने मेरे छिये हाय | ये दुख से । 
वह उस अपमानिता पत्नी से पेरों पर पड़ कर क्षमा मांगता 
है किन्तु शकुन्तछा यह कह कर राजा की आत्म ग्छानि का परि- 
हार करती है कि-- 
उठो नाथ | वह कुछ न तुम्हारा दोष था 
मुझ पर ही अज्ञात देव का रोष था | 


'शकुन्तछा' के पढ़ने से ऐसा सारूस होता है सानों बह 
ध्यशोधरा” का अरुणिम अग्रदूत ओर प्राथमिक प्रतिनिधि हो। जैसे 
'यशोघरा” में सिद्धाथ और गोपा के जीवन की माछा मे राहुल 
मध्यम मणि के समान पिरोया गया है, उसी प्रकार 'शक्कु- 
न्तछा? में भी सिंह-पोत से खिलवाड़ करने चाढा स्वेद्मन 
शकुन्तका के विरह-सागर संतरण में पोत का काम करता हे। 

“शकुन्तछा” में. गुप्तनी की एक ओर विशिष्ट भावना की 
झलक है जो क्रमशः विकाशोन्मुख हुई है,-वह है नारी-सम्मान के... 

१ शकुन्तद्ा छू० ५३। 


२ ५ ४० ५३। 


[ १३४ ै 


ति कवि का पश्षपात | यह भावना अपने प्रकृष्ट रूप मे यशोधरा 
निखर भाई हे, जहाँ बुद्धदेव स्वयं उसके पास्र भाकर झुकते हैं- 


मानिनि | मान तजो लो, रही तुम्हारी बान | 
दानिनि । आया स्वय द्वार पर यह वह तंत्रभवान । 
यदि मैने निर्दयता की तो क्षमा करो प्रिय जान 
मैत्री-करुणा-पू्ण आज मै शाद्ध बुद्ध भगवान । 


नारी-हृदय के प्रति इस पक्षपात, इस संमानना ने गुप्तजी की 
प्राय सभी पात्रियों के चरित्र को उन्नत और आदशे चित्रित 
करने के लिये उन्हें बाध्य किया है। अत. जब हम उन्हें बिप- 
त्तियों में अस्त देखते हैं, तो हमारे अन्तस्तक की करुणा सजग 
और तीत्र हो जाती है। हमारी आशाओं और उनके बेमेर दुष्प- 
रिणामों में जितनी ही गहरी खाई होगी हमारी करुणा का स्रोत 
उतने ही उद्दाम रूप में उबलेगा। किसी आदशे चरित्र को दुख 
समय परिस्थितियों में देख कर एक वेषम्य का अनुभव होता है । 
यह वैषम्य हमारी आशा की विफलता का प्रतीक है और आशा 
'की विफलता ही करुणा की जननी है । “शक्लुन्तछा' में हम गुप्तजी 
का अतीत के प्रति गोरव और वत्तेंमान के प्रति असनन्‍्तोष का जो 
भाव है उसे भी व्यक्त पाते हैं। यह लिखने के उपरान्त कि 
सवंदमन ही का पश्चाद्र्ती नाम 'भरतः था और 'भरत' से ही 
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१ यहशोवरा ० २०७ । 
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भारत नाम का जन्म हुआ), वे भारत” को सबोधन करके एक 
दर्दंभरी उसाँस छोड कर काव्य समाप्त कर देते हैं-- 

भारत | अब वह समय तुम्ह क्या याद है ? 

होता उसका कभी सहर्ष विपाद हे 

वे दिन अब क्या तुम्हे मिलेंगे फिर जहो '! 

इसका उत्तर और कौन देगा कहो ० 
यह सकरुण उसोंस ही 'शकुन्तलढा' की पूणोहुति होती है । 


हु 


'पचवर्टी? के नायक छक्ष्मण हैं, भर उन्हीं के चरित्र- 
विकास में रामचन्द्र, सीता, शूपंणखा आदि के कथनोपकथन 
साधन के रूप में समाविष्ट किये गए हैं । लक्ष्मण का भी वही 
स्वरूप पंचवरटी' में विकसित हुआ है जिसमें वनवास का कारुण्य 
प्रधान है। गुप्तजी ने भले ही इस कारुण्य की काली साड़ी पर 
दास-परिहास के बेल बूटे सजाए हों, किन्तु मुख्य वातावरण का 
विषाद प्रष्टाधार के रूप में बना द्वी रहता है। काव्य के आरंभ 
में ही कबि ने लक्ष्मण का जेसा सजीव वर्णन किया है 
उससे करुणा की एक प्रतिमूत्ति आँखों के सामने खड़ी हो 
जाती है'-- 

पंचचदी की छाया में है सुन्दर पर्णकुटीर बना 
उसके सम्मुख स्वच्छ शिल्ा पर धीर, वीर, निर्मीकमता । 

२ 


[ १६ ] 


जाग रहा यह कौन धनुर्धभ जब कि भुवन भर सोता है * 
भोगी कुसुमायुध योगी-सा बना दृष्टिगत होता है। 
अन्तिम पंक्ति में अनुप्रास की समता परिस्थितियों की 
विषसता को और भी प्रखर कर देती है। किन्तु क्रमश. यह 
विषमता पारस्परिक हास्य विनोद में विस्मत होने छगती हे, 
कारुण्य की परिणति शृद्भार रस में होने छगती है, ओर शृज्जार रस 
की परिणति हास्य रस में । अचानक रात्रि में वह “हास्यवदनी 
बाला! शूपंणखा लक्ष्मण से प्रणय की भिक्षा मांगती हे, और 
लक्ष्मण चकित स्तम्भित-से उसे यह समझाना चाहते हैं कि--- 
हा | नारी | किस अम मेंहे तू 
प्रेम नहीं यह तो है मोह । 

( प्रेम” और 'मोद! की विशद्‌ विवेचना तो 'हरिओघ' के 
'प्रियप्रवासः में देखी जा सकती है )। वाद-प्रतिवाद में हो रात 
बीत गईं ओर--- 

इसी समय पौ फटी पूव में 
पलट प्रकृति-पटी का रंग। 
किरण-कंटकों से व्थामाम्बर 
फटा, दिवा के दमके अंग। 


>> उमन-न-मं+भ ९ +-+-++नम माया सके पैक पननकमनभ-न- ५५५५५ ५ ९ ++»आक कक न न न कान +७33१३७3७3 ७4७3७) +3५3+>+नननना-त3तननन न निननि3 कल नीनीीनईी-ई-33 - + न न्+ ५3५ ++3++न तीन लनन+++ी-.क्‍...3++ल्‍०२७०७०७+- +नन कक्लननलनला ३३ ७3५७+++++9++कनान+++-+ आ>नान. काका ++०० 4 वाह ल्‍क १ ७/+५७७॥०ाजरअनाआ. कक, 
ी++५+-५क. नाक नए का फ*"०४७ पा कपेक+१५३४ममासााा2 कक, 


१ पंचवर्टी पएू० ६। 
२ * पृ०३५॥ 
३ / पृ० ३६। 
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स्रीता भी 'पंचवटी' की 'रंगभूमि! पर नए अभिनयारंभ के 
लिये प्रस्तुत हो गई ओर भाभी-देवर के परस्पर परिहास के 
दृश्य का पटोत्तोछून हुआ । उन्होंने झट लद्दमण से प्रश्न किया-- 
कब से चलता है बोलो यह 
नूतन शुक - रम्मा - संवाद ४ 
फिर उस रमणी से भी विनोद वात्तोछाप किये-- 
अजी, खिन्न तुम न हो, हमारे ये देवर है ऐसे ही 
घर में ब्याही बह छोड़कर यहाँ भाग आए है ये । 
राम ने भी शूपणखा की प्रणयश्याचना की विनोदमय ही 
उपेक्षा की । 
सारांश यह कि 'पंचवटी' में गुप्तजी ने यह दिखढाने की 
चेष्टा की हे कि कारुणिक परिस्थितियों में भी आमोद प्रमोद की 
मंदाकिनी बहाई जा सकती है| कारुण्य-चित्रण का यह भी एक 
प्रकार-विशेष है | शूपंणखा के नाक-कान कटने पर कुछ अपशकुन 
हुए और राम, लक्ष्मण, सीता के हृदय में कुछ आशंकाएँ हुई, 
किन्तु इन आशंकाओं की घटाएँ उठने भी न पाई थीं कि कवि ने 
उन्हें मुसकान की सुनहली किरणों से रेंग दिया-- 
यह कह कर रुूध्मण मुसकाए 
रामचंद्र भी मुसकाए 


१ पंचवटी पू० ४०। 
२ ” पृ० ४१। 
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सीता मुसकाई, विनोद के- 
पुन. प्रमोद-भाव छाए | 


“'पच्चयटी” में हृदय की विषादमयी अनुभूति पर विजय प्राप्त 
करने वाछी आनन्दानुभूति का अमर संदेश अंकित है। इसके 
अतिरिक्त , भाभी-देवर-संबंध मेथिडीशरण गुप्त की काव्यगत 
दुबछताओं में से है। 'पंचवटी” में उन्चकी यह दु्बेछता अपनी 
प्रथछता पर है। लक्ष्मण जोर सीता के परंपरागत चरित्र-चित्रण 
में इस नए जमाने की भाभी-देवर-वाढी परिहास-मनोबृत्ति का 
संक्रमण कहाँ तक न्याय्य है।--यह विचारणीय प्रश्न है । * नई 
बीतल में पुरानी समदिरा? ( 00 ज़ां070 ए 876एछ 95066 )- 
वाछी अंग्रेज़ी कद्दावत याद आती है। फिर भी जहाँ जहाँ मौका 
मिला है, रुप्तजी इस भाभी-देवर-कांड के सजन से बाज्ञ नहीं 
आए हैं । उदाहरणत. 'िरन्पा में सुदेष्ण कीचक के अनुत्त र- 
दायी विनोद का तिरस्कार करती हुई कहती है-- 


हि 
86% 


उठहरो भैया ! ठीक नही इंस भाँति ठठोली । 
भाभी है क्या यहाँ चिढे जो यह कहने से 
औ विनोद हो तुम्हे विनोद-विषय रहने से ? 
१ पंचवटी पुृ५ ६७१ 
२ सैरंध्री पृू० १०। 
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तात्पय यह कि “भाभी? और 'ठठोली” ये दोनों मावनाएँ 
कवि के मस्तिष्क में छगभग समसामयिक रूप से जात 
होती हैं । 
प्राकृतिक दृश्यों के कुछ वर्णन तथा छलित शैली की दृष्टि से 
'पंचवर्टी? का स्थान महत्त्वपूर्ण है। नारीरूप के प्रति पक्षपात 
यहाँ भी श्रगट है। छक्ष्मण जब शूपंणखा से दपपृ्ण बातें करते 
हैँ तो वह भी रोपभरे शब्दों मे घोषित करती है-- 
तो क्या अबलाएँ सदैव ही 
अबलाएँ है बेचारी ! 
नहीं जानते तुम कि देखकर 
निष्फल अपना प्रेमाचार 
होती है अबलाएँ कितनी 
प्रबाएँ अपमान विचार | 
गुप्तजी के कवि-संसार की प्राय सभी नारियों का अवतरण 
तो अबा के रूप में होता है किन्तु पुरुषों के तिर॒स्कार की चोट 
खाकर वही अबदा प्रबल में परिवत्तित हो जाती है। 


३04-+पनन नरक उ७३५७-४४७७++न ७ ऋमकानननका५ा७ तारक आर 
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१ पंचवर्टी पृ० ५८ । 


६ 


“वन-पैमव” में पाण्डवों के वनवास की कथा है । इसका 
पूवोधे करुण है, ओर उत्तराध वीर। कवि पाण्डवों के अतीत 
वैभव को याद कर के उनके वत्तमान पराभव पर आठ आठ 
आँसू बहाता हे--- 

आज पाण्डव बनवासी है 
पास वे दास न दासी है 
न योगी है, न विछासी है 
उठासी है सनन्‍्यासी है 
कहाँ वे विभव विलीन हुए ! 
देशपति जो थे वे दीन हुए! 
कारुण्य की यह अन्तधोरा इस छोटी-सी कविता की केन्द्रीय 


१ वनवेसव छू० १० । 
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और व्यापिनी भावना है। इस कारुण्य के प्रतिकूछ प्रष्ठाधार पर 
जब €त्तराधे में दुर्योधन की शानोशौकत का वर्णन आता है-- 

इधर कौरव दर गौरव धार 

विपिन में करने रूगा विहार 

गूंजने ठगी गान-गुलझ्लार 

नूप्रो की नव-नव  झंकार 

कही कुंजों में क्रीडा, भेंट 
कही जलकेलि, कही आखेट |--- 

तो पाण्डवों की दयनीय दशा के प्रति हमारी सहानुभूति और 
गहरी हो जाती है । किस भी सुखद परित्थिति की दुखद परि- 
णति करुणा का उद्दीपन होती है, और दोनों परिस्थितियों में 
जितना ही अधिक वेषम्य होगा, करुणा उतनी ही मार्मिक होगी । 
बन-वेभव की करुणा की मार्मिकता का प्रथम थआधार पाण्डवों 
की अतीत ओर वर्तमान परिस्थितियों की विषम्ता ह्वी है। दूसरा 
आधार कवि का वह कछात्मक प्रतिपादन है जिसके द्वारा एक 
ओर तो पाण्डवों की दीन-हीन दशा ओर दूसरी ओर कोरवों का 
भोग:विलास ब्रिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव से दशोए गए हैं। करुणा 
के काले बादलों में रसरग की चपछा की चमक, भोर रसरंग 
की चपका की चमक में करुणा के काछे बादछ--दोनों अपने 
उदाम रूप में निखर आए हैं । 


१ बनवैभव पूृ० ३० । 
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चित्ररथ से कोरवों का युद्ध ओर उनका बन्दी होना और 
फिर भी उन पर युधिष्टिर आदि का सद्भाव बड़े सुन्दर ढंग से 
प्रस्तुत किया गया है। दुर्योधन को उस दुखद परिस्थिति से 
युधिष्ठिर अनुचित छाभ नहीं उठाना चाहते थे । उन्होंने अपनी 
अवस्था पर सतोष प्रकट करते हुए कहा--- 
राम ने राज्य विभव छोडा 
उन्हें था वन में दुख थोडा ! 
भरत ने भी निज मुख मोडा 
धर्म-घन ही सबने जोडा 
सहेगे दुख हम भी धमोथ 
पुण्य ही तो है परम पदार्थ । 
यदि केवछ पाण्डवॉ-कौरवों की उपयुक्त दोनों परिस्थितियों के 
वैषम्य दिखछा कुर ही कवि चुप रह जाता तो हमारे आदशोे 
आऔर आशज्ञाओं पर बड़े जोर का धक्का छगता। अतः कौरवों की 
व्यादती का प्रतिशोध होना ही था | न्याय का पल्ला भारी 
हुआ ओर कारुण्य का चक्र अपने सचालक के ही सिर पर घहर 
आया । यह बात दूसरी है कि उदार अजुन ने गन्ध चित्ररथ से 
युद्धकर के अपने अपकारी कोरव भाइयों को बधन-मुक्त क्रिया । 
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ततैरंध्र में यद्यपि कीचक और सेरन्श्री ( द्रौपदी )«-ये 
ही दो पातन्न प्रधान हैं, किन्तु कीचक की बहन सुदेष्णा का भी 
समावेश करके कवि ने अपने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का परिं- 
'चय दिया है। वह अपने पापी भाई के कार्य भे बाधिका भी 
है, साधिका भी । नारीत्व के प्रति कबि के हृदय में जो पक्षपात 
है उसने सुदेष्णा को भी सुनहठी तूढिका से चित्रित किया है। 
द्रीपदी की दयनीय दशा से अनुचित छाभ उठाने की कामना 
रखनेवाढे कीचक से वह चेतावनी के रूप में कहती है कि--- 
सब पाण्डव भी होगे प्रकट 
नहीं छिपेगा पाप भी 
सहना होगा इस राज्य को 
अबला का अभिशाप भी । 





हनन सन तभ-२मउफउतरव्कावकक '>आधचात्र। काल :+३->य+न ५ ब+क नाक तापामकरोक ४ सकत+०/(६०७७७, 


१ सेरंध्री पू० १६। 


[ २७ | 


ओर साथ ही साथ पुरुष-जाति पर कल्ंक के छींठे भी 
उछाछती है-- 
हम अबलाएँ तो एक ही की 
होकर रहती है सदा 
तुम पुरुषो को सौ भी नही 
होती है तृपि-प्रदा । 
उस्ती प्रकार अन्यत्र-- 
सुन्दरता यदि विधे | वासना उपजाती है 
तो कुछ-लऊना हाय | उसे फिर क्यों पाती है 
काव्य-रीति को प्रीति नाम नर देते है बस 
कीट-तृप्ति के लिये छटते है प्रसून-रस । 
ऐसी पंक्तियों को देख कर कभी कभी यह धारणा होने छगती 
है कि स्त्रियों के प्रति अति सहानुभूति के द्वारा कवि ने पुरुषों के 
प्रति कहीं कहीं अन्याय भी किया है। संभवतः इसका कारण यह 
भी हो सकता है कि अब तक पुरुषों ने स्त्रियों को प्रष्ठभूमि में 
रख कर जो अत्याचार किया हे, उसके प्रतीकार के छिये, कवि 
ने, स्लियों को अग्रभूमि ( 7707०7707 ) में रखने की चेष्टा में, 
पुरुषों को कहीं कहीं आवश्यकता से अधिक पृष्ठभूमि ( 380:- 
27०ए०४० ) में रख छोड़ा है । 
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सुदेष्णा के अतिरिक्त जो दो मुख्य पात्र हैं, वे हैँ--कीचक 
और द्रोपदी । इनमें द्रौपदी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करने के 
लिये कवि ने उसकी असहायावस्था के कारुण्य-्पट पर ही कीचक 
की पाशवी वृत्ति का चित्र खींचा है। किन्तु साथ द्वी साथ हमें 
याद रहे कि गुप्तजी का नारीरूप अपनी असहायावस्था में भी 
अपने आत्मसम्मान की तिढांजलि नहीं देता । इस्नीलिये तो 
सुदेष्ण ने कहा था-- 
सहना होगा इस राज्य को 
अबला का अभिश्ञाप भी |. 
अबढा द्रोपदी जब, अपनी इच्छा के विरुद्ध भी, पापी कीचक 
को चित्र देने जाती है तो उसे विश्वास हे कि-- 
पापीजन का पाप उसी का भक्षक होगा 
मेरा तो ध्रुव धर्म सहायक रक्षक होगा | 
अतः जब कीचक ने उसका हाथ पकड़ ही लिया तो उसका 
मर्दित आत्मसम्मान ज्वाठामुखी के समान जाग पड़ा और-- 
आहा ! अब हो उठी अचानक वह हुंकारित 
ताव-पेंच खा बनी कालफणिनी फुकारित । 
कथानक के अन्त में यह बताया गया है. कि अपने मिलन- 
मनोरथ पर सवार होकर जब कीचक द्रौपदी-वेष में प्रच्छन्न 
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भीम का आहछिंगन करता है तो वही आरिंगन उसे अनन्त से 
मिछा देता है। द्रौपदी के कारुण्य का नियोत कीचक को अपने 
घोरतर कारुण्य से देना पड़ता हे । 

इस स्थल पर यह जान छेना चाहिये कि कारुण्य के संबंध 
में पाश्चात्य और पूर्बीय दृष्टिकोणों में एक भेद है। वह यह कि 
पश्चिम में 'ओथेछो” जैसे दुखान्त कथानक भी पाए जाते हैं 
जिनमें नायक नायिका के अमोन अन्त तक अधूरे ही रह जाते 
हैं। इसका एक कारण यह है कि कश्चियन धम में पूर्व जन्म पर 
विश्वास नहीं हे ओर कर्म और उसके फल के संबंध में कोई 
निर्णीव का्य-कारण संबन्ध की भाव्नना नहीं है। अतः नायक 
अथवा नायिका का--उनके सद्गुणो के होते हुए भी--दुखद अन्त 
पश्चिमीयों को खटकता नहीं है । दूसरा कारण यह है कि पाग्चाद्य 
सभ्यता मुख्यतः भोतिकताबादी ( 7४७॥७४७800 ) है, अतः 
भोतिकतावाद का सहवर निराशाबाद भी उसके साथ छगा रहता 
है । इसके विपरीत पूर्वीय अथवा भारतीय आये धर्म में पुनजन्म 
ओर कमव्यवस्था ने गहरी जड़ पकड़ छी है, अत उसके साहित्य 
में सदूगुणसम्पन्न नायक अथवा नायिका के जीवन का अन्तिम 
परिणाम यदि दुखद कल्पित किया जाय; तो इससे वह हिल 
उठेगी। फ़छत, हमारे नाटक प्रायः सदा सुखान्तक होते हैं, 
हमारे साहिदल प्रायः आशावादी होते चछे आए हैं। न्याय 
अपना प्रतिशोध लेकर ही दम लेता है । 
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“त्रिपथगा? की एक तीसरी धारा का नाम है 'बक-संहार!। 
'सैरन्ध्री! और 'बन-बैभव! के समान “बक-सहार! की भी कथा- 
वरतु महाभारत! से छी गईं है। यद्यपि इस छोटे-से ग्रंथ का 
नाम बक-संहार रक्खा गया है, फिर भी बक के संहार का 
अवसर आते भाते काव्य ही समाप्त हो जाता है। बकासुर को 
प्रत्येक परिवार अपना एक सदस्य भरक्षणार्थ भेजा करता था। 
उस दिल ब्राह्मण परिवार की बारी थी। मौत से खेलना था। 
पति, स्री, कन्या सबों में होड़ छगी थी। बड़ा दी करुणाजनक 
दृश्य था। पाठक बाह्मण की निम्नलिखित उक्ति पर ध्यान दे कि 
उसमें कारुय्य का कितना उदात्त ओर सन्तोषमय रूप भ्रस्तुत 
किया गया है। वह कहता है-- 


[ २५८ |] 


ससार में देखो जहाँ 
सबके विरोधी शुण वहाँ 
जल का अनल ज्यों, त्यों अनल का शत्रु जल 
फिर मृत्यु का ही कया कहीं 
कोई विरोधी गुण नहीं 
मेरे मरण का शत्रु है जीवन अटछ। 
उसका जीवन आज उसके मरण का दुश्मन जना बेठा है। 
कितनी तीत्र ओर सूक्ष्म वेदना भरी है उस ब्राह्मण के दिल में ! 
ब्राह्षण परिवार की गंगोतरी से निकली हुई करुणा की यह गंगा 
कुन्ती के हृदय-प्रदेश में संक्रान्त हुई और बक का सहार हुआ | 
ब्राह्मण के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध हो चुकने पर बकासुर के यहाँ अपने 
पुत्न को सेजने के अवसर पर, कत्तेव्य और वात्सल्य के बीच जो 
अन्तद्वन्द्द कुन्ती के माठ-हृदय में हुआ, उसका सुन्दर मनोचैज्ञा- 
निक चित्रण कवि ने किया हे-- 
कत्तव्य कुन्ती कर चुकी 
वह॒विप्र-विपदा हर चुकी 
वात्सल्यवश अब हो उठी विचलित वही 
जो थी शिक्य सी निश्चरा 
अब रुंच गया उसका गला । 


कनत निसिशलयनलधकनिणण सन लिनशअण कक नाक पल चका जाथल, 
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तात्पय यह कि 'सेरन्प्री, 'बन-वैभच” अथवा “'चक-संहार-- 
इन तीनों की इस “त्रिपथगा” में करुणा का जछ ही अन्तर्थारा के 
रूप में प्रवाहित होता है । 
एकी रस; करुणएव निमित्तमेदादू 
भिन्न: प्रथक्‌ प्रथगिवाश्रयते विवत्तीन । 
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१ उत्तररांसचरित ( भवभूति )। 
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अन्तिम वाणी से पर पल में 
निज शोणित से छिखवा कर 
हे भारत । मरने के पहले 
यह तेरा किसान सैनिक 
तुझे दिये जाता है पहले 
आत्मचरित ही चिर दैनिक । हि 
अच्छा होता यदि कवि ने किसान के जीवन का भी अन्त 
फिजी में ही कर दिया होता । वैसी दशा में-- 
राजभक्ति सबंत्र हमारी रही सदा से ही विख्यात 
उसे दिखाने का शुभ अवसर यहीं मुझे होता है ज्ञात । 
“आदि ऐसी मनोवूत्तियों के प्रद्शोन का अवसर नहीं होता 


जिनमे न तो तीत्र कारुणिकता ही है; न सच्ची कलात्मकता, न है 
जिनमें अनुभूति की उम्रता | 
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(विकेट भट! छगभग सोछह प्रष्ठों की एक छोटी-सी ओज- 
स्विनी कहानी है। मुख्य रस हैं बीर ओर करुण। किन्तु व्यापक 
रूप से करुण ही सबत्र विराजमान है। वीर रस समय समय पर 
उठनेवाली तरगों के समान आया और चढा गया है । जोधपुर 
महाराज के सरदार देवीसिह को आत्मसम्मान का मूल्य अपने 
प्राणों से देना पढ़ा। उनका पुत्र भी महाराज की क्रोधाग्नि की 
बलि हुआ । शेष बचा उनका बारह वर्ष का पोन्न सवाईसिह । 
जब दरबार से उसकी भी बुढाहट हुई तो विधवा माता ऑसुओं 
से भींगती हुईं बोढी-- 

वत्स ! जाने में भी मुझे क्षेम नहीं दीखता 
ससुर गए है और स्वामी गए साथ ही ह 
घेय॑ चर 


मेरे लाल तू भी चला, केसे घरूँ घेय में 
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क्षण ही में उस क्षत्राणी की यह विकछ॒ता जाती रही और 
घेय के साथ उसने कहा-- 
: तक का भी अवकाश मुझे नहीं 
तो भी आन बान विना जीना मरना ही है 
तुझको भी प्राणहीन देख सकती हूँ तब 
किन्तु मानहीन देखा जायगा न मुझसे ! 
फिर भी उसे बिंदा देने के समय-- 
करुणा से कठ भर आया उठकुरानी का 
जाकर अंधेरी एक कोठरी में वेग से 
पृथ्वी में कोट वह रोई ढाढ मार के 
व्योम की मी छाती पर होने छगी छीक-सी ! 
यद्यपि इस काव्य का अन्त सुखद दे क्योंकि जोधपुर महाराज 
ने बालक की वीरता से प्रसन्न होकर उसे गछे से छगा छिया 
ओर स्नेहपृेंक उसे अपना सरदार बना ढछिया, तौ भी इसके 
छुन्दर कलात्मक तथा मनोवेज्ञानिक स्थल वेद्ी हैं जद्दों पर 


करुण प्रसंगों का वर्णन है। यथा--विधवा माता से सवाईसिंह 
की बिदाई । 
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११ 


“गुरुकुल” के अवतरण-भाग में कबि ने यह बतढाया है कि 
गुरु नानक के आविर्भावकालछ में -- 


आतं-अधीन हुआ था भारत 
अति कराल था सकट काल 
करयोंकि-- 
छाया था सब ओर यहाँ पर 
उद्धतः यवनों का आतंक 
देख धर्म पर ॒दारुण सकट 
रहते थे सब सभय सशक । 
तात्पय यह कि इस काज्य की सारी कथावस्तु का प्रष्ठाधार 
दमारी कारुण्य-कलित तत्काडीन दीन दशा ही बतछाई गई है । 
इसके पश्चात्‌ क्रश, गुरु नानक, अगदः अमरदास, रामदास, 


१ शरुुंल ४० २९ 
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अजुन, हरगोविन्द, हरराय, हरिक्ृष्ण, तेगबहादुर, और गुरु- 
गोविन्द सिंह के जीवनबृत्तों का वर्णन है । अन्त में बन्दा वेरागी, 
तथा परिशिष्ट भें पश्चाद्वर्ती सिक्ख बीर, के भी वर्णन आए हैं । 
इन वर्णनों में मुख्य रस है वीर, जिसकी विशेषता है वलिदान, 
जो अपने उत्कट रूप में प्रथम प्रथम गुरु अज़ुन के जीवन में 
प्रमाणित हुई-- 
गुरु अजुन ने निज वि देकर 
मानों किया शिल्ा-विन्यास 
चुना सिखो ने उस पर अपना 
अम्बर-चुम्बी कीत्ति-निवास । 
गुरु अजुन के पदचात्‌ गुरु तेगवहादुर ओर गुरु गोबिन्द्सिद 
के चित्र विशेष महत्त्वपूण हैं। छगभग आधी कविता तो गुरु 
गोविन्द्सिह पर ही केन्द्रित है। गुरु गोविन्द्सिह के जीवन- 
वृत्त में भी वह अंश बहुत मार्सिक है जिसमें दीवाढों में चुने 
जाते हुए बच्चे के मुख से भी यही निकलता है कि-- 
तुम्ही कहो, केसे छोड़े हम 
परम्परागत निज संस्कार * 
स्वयं हमारे दादा जी ने 
सिर दे डाला दिया न सार! 
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यद्यपि इस प्रसंग की वीरता प्रशस्नीय है, किन्तु फिर भी 
इसमें मार्मिकता का आधान करती है हमारी कारुण्यभावना जो 
उन शिशुओं के शिशुत्व॒ पर उद्रिक्त हो उठती है। कारुण्य वीररस 
का उद्दीपन बन जाता दे ओर वीर कारुण्य का । 

कारुण्य की दृष्टि से गुरु गोविन्द ओर वेरागी बंदा का संछाप 
भी ध्यान देने योग्य हे। जब गुरु ने उसके विराग का कारण 
पूछा तो उसने बतछाया कि-- 


गुरो | तुम्हारा बन्दा हैं में 
इतना ही मेरा इतिहास 
शान्त हुआ वीरस्-ब्त मेरा 
लेकर एक करुण निश्वास | 
इसकी व्याख्या करते हुए बंदा ने कहा कि वह पहले बहुत दी 
हिस्र प्रकृति का था; किन्तु एक बार उसने शिकार में एक गर्भिणी 
हरिणी को मारा; जिसके पेट चीरने पर तीन छोने निकले। किन्तु- 


मेरे शर से मरते मरते 
डाली उसने मुझ पर दृष्टि 
साली मेरे रोम - रोम में 
नीरव विष-विषाद की वृष्टि । 
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यही कारुणिक दृश्य उच्तके तत्काल वैराग्य का कारण सिद्ध 
हुआ । इस प्रसंग को पढ़कर वाल्मीकि-वाली वह कथा बरबस याद्‌ 
आ जाती है जिसमें क्रोंच-मिथुन में से एक की निद्य हत्या उस 
मुनि की सुप्त प्रतिभा को छद्दुद्ध करने में समथ हुई थी। पंत ने 
संभवत: इसी आशय को छक्ष्य में रख कर छिखा है कि-- 


वियोगी होगा पहला कवि 

आह से उपजा होगा गान 
निकल कर आँखों से चुप चाप 
बही होगी कविता अनजान । 


करुण रस मानों हमारे हृदय को द्रवित करके उसे आंघुओं के 
रूप में प्रवाहित कर देता है। अन्य रसों में इस द्रवीकरण की 
चेगवती शक्ति उतनी मात्रा में नहीं रहती । 


१ पंत्त--- पहलव्‌* । 
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एकाध को छोड़ कर अब तक के वर्णित काव्यों से महित्तर 
और महत्त्वपूर्ण है “द्वापरः | कथानक का मुख्य आधार हे 
श्रीमद्भागवत । शेछी बहुत कुछ 'यशोधरा? से मिल्ती-जुलती है । 
क्योकि इसमे भी व्यक्तियों के नाम से ही शीषेकों के नाम दिये 
हैं और कथानक का प्रवाह आत्म कथा के रूप में चलता है। 
इस काव्य मे श्रीकृष्ण, राधा; यशोदा, विध्ृता, बलराम, ग्वाछ 
बार, नारद, देवकी, उम्रसेन, कंस, नंद, कुब्जा, उद्धव और: 
गोपी-इल पर रचनाएं हैं। पुरुष पात्रों का चरित्र मुख्यतः बीररस- 
सवकित हे, रिन्‍्तु ख्री-पात्रियों की गाथा प्रायः सबेत्र सकरुण है । 
इन स््री-पात्रियों में भी कवि की प्रतिभा को अत्यन्त अधिक प्रिय 
है विधृता। इस अज्ञातनान्नी ब्राह्मण बनिता को उसके पति ने 
भगवान श्रीकृष्ण के दशन से बलपू्वेक 'विधृता? कर लिया अर्थात्‌ * 
रोक लिया | ( कवि ने इसी कारण उसका “विधवा” नाम कल्पित 
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किया हे )। पति के हृदय मे अविश्वास की भावना सजग हो 
गई, किन्तु उस नारी का हृदय शुद्ध था। उसे अपनी अबढावस्था 
ओर पुरुषों के अत्याचारो पर क्षोभ हुआ । वह बोछ उठी-- 
अविश्वास हा! अविश्वास ही 
नारी के प्रति नर का 
नर के तो सौ दोष क्षमा है 
स्वामी है वह घर का 
उपजा किन्तु अविश्वासी नर 
हाय | तुम्ही से नारी 
जाया होकर जननी भी है 
तू ही पाप-पियरी | 
हम ऊपर बतलछा चुके हैं कि गुप्तजी के हृदय में नारी-हृद्य 
के प्रति पक्षपात है। भर किन्हीं अंशों में यह न्याय्य भी है। 
अत उनकी कविताओं में उपयुक्त जेसी उत्तियों बहुत हैं। 
बेचारी असहाय विधृता को इतना मनस्ताप हुआ कि उससे 
मृत्यु की शरण छी। उसके अन्तिम वाक्यों में बडी कातरता 
ओर दर्द भरे हैँ। वे मानों कारुण्य की प्रतिमूर्त्ति हैं। उसके 
मराल मलछार ( 59878 8072 ) के अंतिम चरण हैं-- 
जाती हैँ, जाती हैँ अब में 


आओर नहीं रुक सकती 
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इस अन्याय समक्ष मरहूँ में 
कभी नहीं झुक सकती 
किन्तु आये नारी | तेरा है. ८ 
केवछक एक. ठिकाना 
चल तू वहीं, जहाँ जाकर फिर... 
नहीं छोट कर आना | 
यशोदा के चरित्र सें भी कवि ने कारुण्य का प्रचुर समावेश 
किया है। अपने छाड़िले को अपने हाथों से खोकर पहले तो 
उसके मातृ-हृदय में बड़ी विकछता होती है। किन्तु इस विकछता 


का पश्चाद्व्ती रूप गंभीर हो जाता है और बड़ी शान्ति से वह 
भगवान से प्राथना करती है कि-.. 


तेरा दिया राम सब पावें 
जैसा मेंने पाया !. 
इन पंक्तियों के बार बार दुहराने में. कबि ने बड़ी कछात्म- 
कता से काम लिया है और इस्र दृष्टि से हम उसकी पाश्चात्य 
कछाकार कवि देनिसन ( ॥0पाएुइ07 ) से तुछता कर सकते हैं... 
मधुर कल्पना की दृष्टि से कुब्जा का चरित्र प्रशंसनीय है। “| 
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जब उसकी सेवाओं ने श्रीकृष्ण को जीत लिया तब उनसे उसकी 
अंगवबिकृति न देखी गई । फिर क्‍या था-- 
बाएँ कर से सिर संभाल कर 
धर दाएँ से वठोडी 
किया मुझे उत्कर्षित उसने 
शक्ति ढगा कर थोडी 


देख पैर उठते, चरणों से 

हंस कर इन्हें दबाया 
मैं उठ गई और कूबड का 

मैने पता न पाया। 


चमक गई बिजली-सी भीतर 

नस-नस चोक पडी थी 
जन्म जन्म को कुब्जा क्षण मे 

सरछा बनी खडी थी। 
चिबुक हिलाकर छोड मुझे फिर 

मायावी मुसकाया 
हुआ नया निस्‍्पन्दन उर में 

पछूट गई यह काया। 
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यह सोचने की बात है कि कुष्जा का सरछा बनना उप्तके 
लिये कोई असमिश्रित विभूति नहीं थी । क्‍योंकि साथ ही साथ 
भायाबी' की मुसकान ने उच्तके हृदय में घर कर लिया। भव तो वह 
कछित कल्पनाओं के झूले पर मंद मद झूलठने छगी। वह कहती हे-- 


आई रात हुआ चन्द्रोदय 
मैने यही बिचारा 
वह शशि है, मे निशि होऊँ या 
वह तमिस्र, में तारा 
हुआ प्रभात, और अरुणोदय 
गूजी उर की अलिनी 
उसी पूव की फटती पौ में 
उसी हस की नली । 
ये कल्पनाएँ मधुर भछ्ते ही हों किन्तु इनकी मधुरता के 
साथ अधूरी आकांक्षा भठ॒प्त तमन्नाएँ, दिछ की कसक ओर टीस 
मिछी हुई हैं। उस समय की कुष्जा की सवोद्ृत्ति को प्रतीक रूप 
में हम रखना चाहें तो हम महादेवी वो की वह पक्ति रख 
सकते हैं जिसमें वे कहती हैँ-- 


जग॒ करुण - करुण में मधुर - मधुर ! 


जल नवविलनओिननशधनननननन+ अं ऑजनओओ 
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कवि ने गोपियों के वर्णन मे भी बढ़ी भावुकता से काम 
लिया है। उन्हें ऊघो का ज्ञानयोग अपीछ नहीं करता-- 


ज्ञान - योग से हमें हमारा 
प्रेम - वियोग भरा है! । 
उनकी द्यनीय स्थिति का निम्नद्लेखित चित्र अमर पंक्तियों 
में शुमार हो सकता है-- 
अहा | गोपियों की यह गोष्टी 
वषोी की ऊषा - सी 
व्यस्त ससभ्रम उठ दौडे की 
स्वक्तति छक्ित भूषा - सी 
श्रम कर जो क्रम खोज रही हो 
उस अमशीरा स्पति - सी 
एक अतर्कित ख्प्न देखकर 
चकित चौकती ध्ृवति- सी 
हो हो कर भी हुई न पूरी 
ऐसी, अभिलाषा - सी 
कुछ अटकी आशा - सी, भटकी 
भावकु की भाषा - सी ! 
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मनो वैज्ञानिकता तथा औपम्य की सूक्ष्मता और नूतनता की 
दृष्टि से ये पंक्तियों किस्ली भी नवयुग के कवि की ऋृतियों से 
टक्कर छे सकती हैं । 
राधा फे भी निम्नल्लेखित मनस्ताप में हम एक कस्क का 
अनुभव करते हैं-- 
सुख की ही संगिनी रही मे 
अपने उस प्रियतम की 
व्यथा विश्व-विषयक न तनिक भी 
बेंट सकी निर्मम की 
उलट अपना दुख लोक को 
मैने दिया सदा को 
उस भावुक का रस जितना था 
जूठा किया सदा को ! 


ऐसा प्रतीत दोता है कि इन पंक्तियों को लिखते समय गुप्तजी 
को “प्रियप्रवास' में विकसित राधा-चरित्र की याद आा गईं हो । 
किन्तु जहों '(हरिभौध” की राधा इसका गये कर सकती है कि 
उसने प्रणय-पथ की पथिनी होकर विशृंब-विषयक व्यथा को बाँट 
छिया हे, वहाँ गुप्तजी की राधा इस आदश को अपने पहल में 
दबाए ठिठक गई है । 
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यशापरा? में भी हम कारुण्य ही प्रधान पाते हैं। आरभ 
से अन्त तक की गाथा करुणा से सिद्चित है। “ साकेत ” और 
 'यशोधरा! में यह अन्तर है कि 'साकेत” में आननन्‍्दसय पू्ेरंग 
पर वियोग ओर विषाद का अभिनय रचा गया है। उर्मिछा का 
अवतरणभाग तो सुखमय है-- 
स्व का यह सुमन घरती पर खिला 
नाम है इसका उचित ही उर्मिला । 
काव्य के प्रभात में तो उर्मिका-सौमित्रि के हाश्य-विनोद को 
अरुणिमा बड़ी मनोहारिणी है, किन्तु जब इंस मनोहारिणी अरुणिमा 
को आकस्मिक दुघटनाओं के घने घन आकर तिरोहित कर 
छेते हैं तो हमारे हृदय की समवेदना रोके नहीं रुकती । आननद्‌- 
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मय प्रतिकूल पृष्ठाधार पर विषादसय चित्रण एक कढछा है, ओर 
गुप्तजी 'साकेत' में इस कछा में पूणतया सफछ हुए हैँ । 

इसके विपरीत 'यशोधरा' में विरंक्ति और बिषाद के भनुकूछ 
पृष्ठाधार पर ही करुण - गाथा की भित्ति खड़ी की गई है। यदि 
गुप्तजी चाहते तो यहाँ भी गोपा-सिद्धा्थे का सुखद वेबाहिक 
जीवन चित्रित करके फिर ऑसुओं का सस्तार सजाते, किन्तु ऐसा 
करता कवि ने उचित नहीं समझा। “यशोधरा' के कारुण्य के 
अनवरत प्रवाह के साथ कवि ने छेड़छाड़ करना नहीं चाहा है । 
यदि यशोधरा के पूबेबृत्त का कहीं हमें सकेत मिढछ॒ता है, वो उन 
पक्तियों में, जहों वह कहती है--- 

आही, वही बात हुईं, भय जिसका था मुझे । 

यदि 'यश्ोधरा' मे एक और अध्याय पहले जुदा होता और 
वहाँ पर अज्ञात रूप से भावी दुखद परिस्थिति का सकेत होता 
तो उसमें अज्ञात आश्चय की आनन्दानुभूति! ( -07क्षा॥० 
[7०7३ ) मिलती । किन्तु बात यह है कि.. यशोधरा' में कवि | 
ने करुणा की एकमात्र धारा प्रवाहित करनी ही उचित समझी हे । 
इस काठय का निष्कष वाक्य--- 

अबला-जीवन । हाथ तुम्हारी यही कहानी 
ऑचल मे है दूध और आँखों में परनी-६- 

यही घोषित करता है; कि कवि को वियोगिनी अबढछा के 
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पत्नीरूप ओर मातृरूप की हन्ह्रमयी कठिन साधना की अभिव्यक्ति 
ही अभिम्नत थी । 

'साकेतः ओर 'यशोधरा” के कारुण्य-चित्रण में एक दूसरा 
अन्तर यह भी है कि यशोधरा का कारुण्य उर्मिछा के कारुण्य से 
अधिक घनीभूत और उदात्त हे त॑ और उदात्त है। उमिंढा को तो वनवास को 
अवधि ज्ञात थी; किन्तु यशोधरा की विरह-की-रात अनन्त थी । 
उमिला के ऊपर लक्ष्मण ने कोई अन्याय नहीं किया था, उसके 
प्रति कोई तिरस्कार_की भावना नहीं थी, किन्तु यशोधरा को 
(उसके पति ने अवमानित किया था; उसके आत्म-प्म्भान पर 
प्रचह्ठ आघात पहुँचाया था+- 

द्वि-हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात 
चोरी चोरी गए, यही बड़ी व्याघात ।! 

यदि नारीत्व की निबछता में भी सबछता का आधान, उसकी 
कोमछता में भी कठोरता का संधान, उसके आत्मसमपंण में भी 
आत्माभिसान का विधान गुप्तजी को इंष्ट हे; तो इस दृष्टि से 

यज्ञोपरा के चित्रण में उर्मिछा के चित्रण की अपेक्षा अधिक कछा- 
त्मकता छाभ की हे उन्हों ने । 


अब कठोर हो वज्ादपि ओ कुसुमादपि सुकुमारी ! 
आयपुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी | 
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इस पक्तियों में यशोधरा के चरित्र में जो विषम व्याघातों 
का समन्वय किया गया है उसकी ओर संकेत है । यशोधरा को 
क्षोभ यह है कि उसके पति ने उसे मोम की प्रतिमा ही समझ 
लिया। उन्हें माल्म होना चाहिये था कि इस मोम की प्रतिमा 
में एक अयस्कान्त-निर्मित क्षत्राणी छिपी हुई थी जो यह कह 
सकती थी कि-- 


स्वयं सुसज्जित कर के क्षण में 
प्रियतम को प्राणों के पण में 
हमीं मेज देती है रण में 
क्षात्र- धम के नाते । 


“अमृत-पुत्र! बुद्ध ने नारी को सिद्धि-माग की बाधा मान कर 
मानों संपूर्ण नारीत्व पर एक कहूंक का टीका छगाथा; किन्तु 
यशोधरा वह नारी नहीं हे जो कल्ंक के इस टीके को भपने 
माथे पर हँसी-खुशी छगाए रहे । वह यह कबूछ नहीं कर सकती 
कि केवल पुरुष ही मोक्ष का अधिकारी है, और न यही कि सोक्ष 
गाहेस्थ्य के परे जंगल में ही मिछ्ठा करता है। यशोधरा की मनो- 
वृत्ति में और उसके विरह के कथानक में श॒प्तजी ने कमंयोग का 
एक सिद्धान्त-पथ भी रकखा हे--वह यह कि संघप्तार में रहते हुए 
भी, गाहस्थ्य-जीवन बरतते हुए भी, स््री-पुरुष मोक्ष के भागी हों 





नजर 
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सकते हैं, ओर न द्वो सके तो ऐसे मोक्ष से गाहरथ्य का कत्तेव्य- 
बंधन ही भ्रेयस्कर है-- 


निज बंधन को सबंध सयल्न बनाऊं। 
कह मुक्ति, भला, किस लिए तुझे मै पाऊं॥ 
बह तो अपने पति को भी अपने ही पथ का पथिक बनाने 
के छिये आमन्त्रित करती हे जिसमें दोनों मिलकर इस भव में 
भाव-विभाव' भर दें ओर संसार के लिये अपने को न्योछावर 
कर दें | 


आओ प्रिय | भव में भाव-विभाव भरें हम | 


ह के 9 २ 9३ के $ $ के ३ # के 0 # 86 & ५७ $# हक 9 क्षर्क $े सर ३ के है 9 # +२ 


ससार हेतु शत वार सहष मरे हम! 


करुणाज्ननक परिस्थितियों में भी अपनी नारी पात्रियों के 
आत्माभिमान की रक्षा ग॒प्तजी के काव्य-कछा की विशेषता है । 
यशोवरा ने निश्चय कर छिया है कि यदि उप्नका प्रेम प्रबल है, 
यदि उसका सतीत्व अक्षुण्ण है, तो उसके पति को भी अपनी 
भूछ का प्रायश्रित्त करना ही होगा। सम्भव है भावुक हृदय को 
यशोधरा की इस मनोबृत्ति में धृष्टता की गंध जान पडे । किन्तु 
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यदि यह धृष्टता है भी; तो विनय अथवा भक्ति की धरृष्टता 
है। यशोधरा की नजरों में प्रेम अथवा भक्ति अन्‍्योन्याश्रय 
होना चाहिये। केवछ भक्त ही भगवान के पीछे दौड़ा करे और 
भगवान के कानों जूं तक नहीं रेंगे--ऐसी भक्ति-परम्परा में 
उसे विश्वास नहीं । जिस प्रकार एक पाश्चात्य कवि ने ढिखा है--- 
भक्ति उडाती है मानस को 
जब ऊँचे की ओर 
तब भगवान स्वय आ मिलते 
खिंचे प्रेम की डोर। #--- 
उसी प्रकार यशोधरा भी ७द्धोषित करती हे कि-- 
भक्त नहीं जाते कहीं आते है भगवान 
यशोधरा के अर्थ है अब भी यह अभिमान | 
उन्हे समर्पित कर दिये यदि मैने सब काम 
तो आवंगे एक दिन निश्चय मेरे राम | 
यहीं, इसी आंगन में ।' 
फछतः: सिद्धार्थ के घर छोटने पर भी यशोधरा उनके स्वागत 
के लिये जाने से इनकार कर देती है, और जब राजमाता महा- 
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प्रजावती उससे यह पूछती है. कि उसके वहां जाने में कोन-सी 
बाधा है तो उस समय उसके हृदय से चोट खाई-हुईं नागिन" 
की-फुफकार-जैस जो स्टार निकके हैं वे मनोवैशानिकता की 
दृष्टि से साहित्य की अमर सम्पत्ति गिने जायेंगे । 

बाधा तो यही है, मुझे बाधा नहीं कोई भी! 

विष्न भी यही है, जहा जाने से जगत मे 

कोई मुझे रोक नहीं सकता है--धर्म से , 

फिर भी जहाँ में, आप इच्छा रहते हुए 

जाने नहीं पाती! यदि पाती तो कभी यहाँ 

बैठी रहती में ? छान डाढती घरित्री को। 

सिंहनी-सी काननो में, योगिनी-सी शैलो में , 

शफरी-सी जल में, विहंगिनी-सी व्योम में 

जाती तभी और उन्हें खोजकर लाती में ! 

मेरा सुधा-सिन्धु मेरे सामने ही आज तो 

लहरा रहा है, किन्तु पार पर मैपडी, 

प्यासी मरती हैँ | हाय ! इतना अभाग्य भी 

भव में किसी का हुआ # कोई कही ज्ञाता हो , 

तो मुझे बता दे हा! बता दे हा! बतादे हा । 

'इतना कहते कहते यशोधरा मूछित हो जाती है। सहृदय पाठक 
सहज ही अनुभव कर सकते हैं कि यह मूछी गोपा की उस 


नम न धज नग्क 
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नाजुक सानसिक परिस्थिति को चरम सीमा थी जिसमें उसके 
आत्म-गौरव की भावना और विरह बैघुय की अपार वेदना के 
बीच घनघोर अन्‍्तहुन्द्र छिड़ा था| स्वाभिमानिनी यशोधरा 
जाय तो केसे | ओर विरह विधुरा यशोधरा न जाय तो कैसे ! 
उसकी मूछों इसी मानसिक विष्वुव के विक्ब का प्रतिमूत्तेरुप है, 
इसी के आवरण में उसके व्यक्तित्व का अतीत इतिहास छिप-सा 
गया। अन्यों के साथ बह स्वागत के छिये भ्ठे ही न गईं हो) 
उसका शरीर भछे ही जहाँ का तहाँ रह गया, किन्तु उसकी आत्मा 
लछक कर अपने पतिदेव का स्वागत करती ही है । 


पर मे स्वागत-गान करूँगी, 
पाद-पद्म-मधघु-पान करूँगी  । 
ऐसी विषम परिस्थिति में भगवान बुद्धदेव स्वयं गोपा के 
समीप आकर मानों अपने रखछित का प्रायश्रित्त करते हैं और 
सती गोपा के आत्म-गौरब की रक्षा करते हैं। 
मानिनि ! मान तजो, छो, 
रही तुम्हारी बान ! 
भगवान बुद्ध के इस उदार जात्म समपण और अवनमन से 
सती गोपा का हृदय पिघक रठता है और प्रति-समपण की 
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भावना से बोछ उठता हे-- 
प्धारो भव भव के भगवान | 
रख ली मेरी जा तुमने, आओ अत्र भवान | 
नाथ, विजय है यही तुम्हारी , 
दिया तुच्छ को गौरव भारी। 


होकर महा महान 


गुप्तजी ने 'गर्विणी गोपा” ओर शुद्ध बुद्ध भगवान! के इस 
अँपूव समिलन हारा यह सिद्ध कर दिया है कि करुणाजनक 
परिस्थिति में भ्री स्वत्वाभिमान की रक्षा की जा सकती है और 
प्रेम के राज्य में विज्ञय और पराजय की केवछ सापेक्ष 
स्राथंकता है। गोपा छी विजय में गोपा की पराजय भी निहित 
है ओर बुद्ध भगवान की पराजय में बुद्ध भगवान की विजय 
भी । नेसा एक दूसरे प्रसग में ( “प्ताकेत” में ) कबि ने रवय॑ 
छिखा है-- 


प्रेमियों का प्रेम गीतातीत है । 
हार में जिसमें परस्पर जीत है ! 


१ यशोीधरा पू० २०८ । 
२ साकेत पृ० १७। 
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राहुल का कथानक की माछा में पिरोया जाना गुप्तजी की 
भावुकता की मनोवैज्ञानिकता का परिचायक हे। राहु के 
चरित्न के मध्य बिन्दु पर केन्द्रित हो कर यशोधशा के पत्नीरूप 
ओर भमाट्झूप के बीच एक अन्‍न्तह्वन्द्व, एक कशमकदा, एक 
टग-भाफ-बार'--सा (प्ट्ट 0 फ़ू३" ) छिढ्ा हुआ है । 
विरहविकढा पत्नी यशोधरा के संमुख जब 'मरण' 'झुन्दर' बन 
कर आता है! तो उसका जननी-हृदय उसके मार्ग में कोदे बिछा 
देता है और वह छौट कर चढा जाता है। कतेंव्यभावना निरी 
भावुकता पर विजयिनी होती है। उसके जीवन-प्रांगण में सुख- 
दुख ओंखमिचोनी खेछने छगते हैं, हँसने ओर रोने की 
स्रीमान्तरेखा विलुप्त ही जाती है| 
राहुल कहता है--- 
गाती है मेरे लिये, रोती उनके अथ 
हम दोनों के बीच तू पागल-सी असमर्थ 
रोना गाना बस यही जीवन के दो अग 
एक सग में ले रही दोनों का रसरंग । 
माँ भी स्वर में स्वर मिछा कर बोलती है- 
रुदन का हँसना ही तो गान 
गा गा कर रोती है मेरी हत्तनत्री की तान । 


१ यशोधरा ए० १६७। 
हे , (० १३१। 


ता 0>०5<>ल्कककक७न- कयऑट- वा 





[| ५६ |] 


यह 'रदन का हँसना ही तो भान'-वाल्ली अवस्था भनिरी 
अनवरत रुदनावस्था से कहीं अधिक सार्मिक और सकरुण 
है। एक पग भौर--फिर बावहापन ओर बेझुधी ! रुदन 
की यह हँसी, रोती हुई हत्तन्त्री की यह तान सांनिपातिक हँसी 
और सांनिपातिक गान है। फिर भी यशोधरा ने जिस धीरता के 
साथ विरह-सागर का संतरण किया वह सराहनीय है । यशोधरा 
की इस घीरता की ओर संकेत करते हुए “गिरीश' ने 
लिखा है कि--- 

“वास्तव में सच बात तो यह है कि उर्मिढा के भॉसुओ 
पर यशोधरा को अधिकार होना चाहिये था, और यशो- 
धरा की उच्च कल्पना ओर उच्च अनुभूति उर्मिछा को मिलनी 
चाहिये थी” । 

'यशोधरा” के नायक सिंद्धाथ गौतम की मनोवृत्ति में 
भी जो क्रान्ति हुईं, ओर जिसके चित्रण से काव्य का 
आरंभ होता है, उसका आधार कारुण्य ही है। युवक 
राजकुमार सिद्धाथ मे शिथिछ्ल और जराजीण शरीर की 
निस्सहाय अवस्था देखी, ओर सोचा--क्या इस कांचन की- 
सी तरुणी यशोधरा की दमकती द्युति भी इसी तरह मिट्टी में 
मिल जायगी ! क्‍या इस जरा से बचने का कोई उपाय नहीं ! 
, क्या सौन्दर्य के सारे हरे भरे उपवन इसी तरह सूख जायेंगे ! 


(०३७५० ७५-कनतानस्लताीान पमा७क. बमन-३ ७-44०००५५५०५५७०-+०-+नलनीभनतनी “००7 








१ गिरीश गुप्त जी की काव्यघारा पए० २८१ । 
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भावुक हृदय सिद्धाथे के मान्ष-पटक पर जरा की कारुणिकता 
एक अभिट छाप छोड़ गई, ओर छोड़ गईं एक तीत्र कसक । 

इसी प्रकार अपने राज भवन की चहारदिवारी से निकछ कर 
राजकुमार ने विषस व्याधि ग्रसश्तों को चीखते कराहइते पाया । 
युवक ने अपने मन से पूछा--क्या इन रोगों पर मानव विजयी 
नहीं हो खकता ! क्‍या वह अनायास ही इनके सामने बलि का 
बकरा बन जाय ! रोगियों की करुणाजनक परिस्थिति सिद्धाथ 
के मानस-पटलछ पर अमिट छाप छोड़ गई, ओर छोड़ गईं एक 
तीत्र कसक ! 

इसी प्रकार एक तीसरे अवसर पर स॒त्यु का ददे-नाक दृश्य ! 
गोतम ने सोचा--क्या सेरा सारा भविष्य सेरे सारे अरमानों 
को पहल में दबाए हुए इसी तरह काले बादछ के एकद्दी झोंके से 
तिमिराच्छन्न हो जायगा | क्या इस्र नश्वर शरीर से परे कोई 
सत्ता नहीं | क्या इस संसार के सभी घट इसी तरह रन्प्रपूर्ण हैं ! 
यम की दुर्देसनीय नृशसता और उसके सामने बड़ी से बडी 
मानव विभूतियों की अवशता गोतम के कोमछ चित्त पर एक 
असमिट छाप छोड़ गई, ओर छोड़ गईं एक तीत्र कसक ! 

इसी कसक के साथ गुप्त जी की भावुकता ने तादात्म्य 
संबंध स्थापित कर के उन्हें अपनी कविता के सूत्र में “करुण 
कथाओं की मु कलियों ! पिरो कर एक सुन्द्र-सी माहा प्रस्तुत 
करने को प्रेरित किया। सिद्धार्थ अपनी पत्नी, अपना पुत्र, 
अपना धन-वेभव सब पर छात मार कर घर से निकल पड़ा |-- 


| ५८ | 


मैं त्रिविध-दुःख-बिनिवृत्ति-हेतु 
बॉँधूँ . अपना पुरुषाथ-सेतु 
सर्वत्र उड़े. कल्याण-केतु 
तब है. मेरा सिद्धार्थ नाम । 
ओ क्षणमभंगुर भव, राम राम | 
तात्पय यह कि चाहे सिद्धाथे, चाहे यशोधरा, चाद्दे राहुछ- 
सब का चरित्र कारुण्य के चित्र-पट पर अकित किया गया है; 
ओर कारुण्य की ही तृछिका से, ओर गुप्तजी ने इस अंकन में 
जो सफलता प्राप्त की है उसका मुख्य कारण है उनकी भावुकता; 
उनकी तादात्म्यभावना, उनकी वह "“मैं-शेडी! जिसके संबध में 
एक आधुनिक छायावादी कवि ने यों लिखा हे-- 
मैने. 'मै-शेढदी अपनाई 
देखा दुखी एक निज भाई 
दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे 
झट उमड वेदना आईं। 
यशोधरा? के काव्यगत कारुण्य में हम कबि के हृदयगत 
कारण्य की स्पष्ट प्रतिच्छाया पाते हैं । 


के 


हल मम 
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१ यशोंधरा पृ० १४ । 


१४ 


साकेतः की आलोचना करते समय जो सब से पहली बात 

बतछाई जाती है, वह यह है. कि काव्य जगत्‌ की पपेक्षिता 
उर्मिछा के प्रति इस काव्य में न्याय किया गया है) ओर बात भी 
ठीक है। उर्मिछा-सोमित्रि के हास-परिहास से काव्य का सुत्र- 
पात होना भी इसी दिशा का द्योतक है। किन्तु यहाँ पर 
एक बात का ध्यान रहना चाहिये--राम और सीता के प्रति 
जो कवि का पश्षपात है, बह लक्ष्म्ण और उमिछा के चरित्र के 
पूण विकास में बाधक सिद्ध हुआ है'। 'साकेत' के मुख॒प्रष्ठ पर 
हम देखते हैँ-- 

राम | तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है 

कोई कवि बन जाय सहज समभाव्य है। 


किन्तु यदि उम्रिछा की प्रधानता अकित करती थी तो उसी 


[ ६० | 


केन्द्रीय भावना को मुखपृष्ठ पर गौरबित करना चाहिये था। 
यदि 'यशोधरा” में-- 
अबला ! जीवन हाथ तुम्हारी यही कहानी--वाले पद्म 

को प्रतीक माना गया है तो साकेत” में भी-- 

पुरदेवी सी यह कौन पडी 

उमिला मूच्छिता मौन पडी 

किन ती&षण करों से छिन्न हुई 

यह कुमुद्गती जल भिन्न हुई १ 

सीता ने अपना भाग लिया 

पर इसने वह भी त्याग दिया |---' 

इसी तरह का कोई पद्म गौरवान्वित करना चाहिये था। 

“गिरीश” ने 'साकेत' में राम और सीता की अत्यधिक प्रधा- 
नता की ओर संकेत करते हुए छिखा है-- 

“कवि के प्रस्तुत प्रबंध में तो राम और सीता ने महाकाव्य 
के सत्य को भी अधिकृत कर लिया है और उनके गान को भी, 
बेचारी उमिलछा के हाथ में एक फूटी ढोछ दे दी गई है, जिससे 
बेसुरी आवाज निक्छती है।”?' अउमिछा की ढोढ फूटी है या 
सुरीढी--इसकी विवेचना अपेक्षय नहीं है, किन्तु इसमे सन्देह 
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१ साकेत प्‌० ९४३ । 
+* गिरीशः गुप्तजी की काव्यधारा प्‌ू० २४७। 
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नहीं कि राम ओर स्रीता के चित्रण में गुप्त जी के भक्त ने गुप्तजी 
के कवि पर प्रबलता प्राप्त कर छी है । 
अपने राम को मानवता के स्तर से ऊँचा उठा कर कबि ने 
अऋजु रूप से उ्मिला के प्रति अन्याय किया है। उमिंक़ा मानवी 
है, उसके हास्य और रुदन, सुख और दुख के साथ हम ऐक्य 
: भ्रतुभव कर सकते हैं। किन्तु 'साकेत” के राम अति-मानव हैं । 
“हरिओध' और गुप्तजी में एक बहुत बड़ा अन्तर यह है कि जहाँ 
प्रथम ने अपने आराशध्यदेब श्रीकृष्ण को मानवता की कोटि में 
रक्खा है, उन्हें अधिक से अधिक “नृरत्न!” की उपाधि दी है; वहाँ 
द्वितीय ने अपनी परम्परागत अवतार-भावना को अप्लुणण रक्खा 
है। 'हरिऔध' के परिवर्त्तित मत के अनुसार “अवतार! ईश्वर 
के मनुष्य तक उतरने की मध्यम कड़ी (४77006॥6 [ए: ) नहीं 
है, बल्कि मनुष्य के ईश्वर तक पहुँचने की । अथांत्‌ मनुष्य होते 
हुए जो आदश चरित्र का चरम रूप दिखला सके, वही “अवतार' 
है, वही ईश्वरत्व के पथ पर अभ्श्वर हे”? | & किन्तु गुप्तजी के 
रास वस्तुतः ईश्वर हैं और छीछा के उद्देश्य से भूतछ पर भव- 
तीणे हुए हैं-- 
हो गया निर्गुण सगुण-साकार है 
ले लिया अखिलेश ने जवतार है। 


+ हरि ओध' का 'प्रियप्रवास'--लेखक द्वारा । पू० ७०। 
१ साकेत प्‌ृ० २। 


[ दर | 
कवि ने क्षन्थत्र भी लिखा है-- 
कर्तमकर्त्तमन्यथा के 
है स्वतंत्र मेरा भगवान । 


किन्तु 'हरिभौध” ने ठीक इसी भावना ओर इन्हीं शब्दों का 
स्पष्ट प्रतिरोध किया है “प्रियप्रवास! की भूमिका में । 
माना कि 'प्ाकेतः के राम ने इस मत्यंछोक को पुण्यछोक 
बनाने की ठानी थी-- 
सदेश यहाँ मै नहीं स्वर्ग का छाया 
इस भूतल को ही ख्र्ग बनाने आया । 
किन्तु प्रश्न यह है कि कया इस उश्ट्य की सिद्धि के छिये 
भगवात को भपने सातवें आसमान से उततरना अनिवाय है ९ 
क्या मानव विभूतियों ऐसा करने में असमथ हैं ? माना कि रास 
संप्तार के उपकार के उद्देश्य से आए थे-- 
मैं आयों का आदश बताने आया 
जन-समुख धन को तुच्छ जताने आया 
सुख-शान्ति-हेतु भें क्रान्ति मचाने आया 
विश्वासी का विश्वास बचाने आया। 
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पुनश्च-- 
भव में नव वैभव प्राप्त कराने आया 
नर को इईश्वरता प्रात कराने आया । 
किन्तु प्रभ यह है कि क्‍या नर को ईश्वरता प्राप्त कराने के 
लिये किसी ईश्वर का अपना ईर्श्व॑सत्व त्याग कर अवतार छेना 
अनिवाय है ? गुप्तजी का उत्तर है-हॉ?, 'हरिऔध” जी कहेगे- 
“नहीं? । पाठक की भावना चाहे जो पसंद करे, किन्तु हमारा 
निजी विचार है कि हम एक अवतार लेकर आए हुए ईश्वर से 
अपना नाता उतना नहीं जोड़ सकते, जितना उससे, जो हम 
मानवों में ही जन्म छेकर, हमारी ही कोटि में रहकर, हमसे ऊँच। 
उठ कर एक सम्भाव्य आदशो प्रस्तुत कर सके । 'साकेत” के राम 
भछे ही हमारी धार्मिक भावना के स्यृज्ञियसम की सचनीय संपत्ति 
हों, किन्तु सम्भवतः वे हमारे देनन्दिन जीवन के पथ पर सशाल 
नहीं जढा सकते | जब छद्मण ने अपने भाई से कहा था कि-- 
पर हम क्यो प्राकृत-पुरुष आपको माने 
निज पुरुषोत्तम की प्रकृति क्‍यों न पहचाने १. 
तो यहाँ 'पुरुषोत्तम' का अथ 'नररत्न' या “महात्मा! नहीं 
समझ लेना चाहिये। पुरुषोत्तम” से अभिप्राय हे साक्षात्‌ ईश्वर 
से-अथवा; अधिक से अधिक, ईश्वर के अवतार से | लक्ष्मण दी 


१ साकेत पए० २१७ । 
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के समान हम 'प्राकृत-पुरुष' इस ऊँचाई तक पहुँचने में सबेदा 
और सर्बेथा अक्तमथ ही रहेंगे । 
फिर भी, और जिस रूप में भी, गुप्तजी ने राम को चित्रित 

किया हो, विचारणीय यह है कि उनके जीवन का कौन-सा रूप 
कबि की भावुकता का प्रेरक हुआ हे--हेसय अथवा कारुण्य- 
कछित | इच्न प्रश्न का उत्तर इसी से जाना जा सकता है कि साकेत 
की कथावस्तु का आरंभ राम की जीवन-रेखा के उसी बिन्दु से 
होता है, जहाँ से उन्हें, निवोॉसन, जायापहरण ओर आयोधन 
के कष्टों को झेलते हुए चोद॒द वर्षों तक जगछो और पहाड़ों 
की खाक छाननी पड़ती है, ओर अन्त उसी बिन्दु पर हो जाता 
है, जद्दों से सुख-समृद्धि ओर राजत्व का आरंभ होता हे--अर्थात्‌ 
छका से ढौटने के साथ ही । इससे यही सिद्ध होता कि कबि की 
कल्पना को राम के जीवन का यही दुखद अंश प्रिय है। ठृतीय 
सगग के आरभ में ही हम यह देखते हैं कि दिनों की मनोकामना 
मिट्टी में मिल गईं, राजा ओर प्रज्ञा सबों की अभिलाषा्ों पर 
पानी पड़ गया ओर-- 

जहाँ अभिषेक -अबुद छा रहे थे 

मयूरोंले सभी मुद पा रहे थे 

वहाँ परिणाम में पत्थर पड़े यों 

खड़े ही रह गये सब थे खडे ज्यों '। 





- फन्‍न्‍भस५++-सपमक रपये" "पहनने कफननकन-मपमकअ+, फ७५७-3५>-2०००+-3-- 3०४०४. शक, 
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यहाँ से छेकर काव्य के अन्त तक रास का जीवन एक तापस 
ओर योद्धा का जीवन है,-- राजभवन से दूर ! घने जंगढों भोर 
भीषण रणभूमियों में । किन्तु कवि को संसार के सामने यह 
आदशे दिखाना है कि इन परिस्थितियों में भी पुरुषोत्तम रामचंद्र 
ने कितनी धीरता ओर मनरसिविता से काम छिया। गुप्तजी कारु- 
णिक परिस्थितियों को छाकर अपने नायक और नायिका को 
उनका शिकार बनने नहीं देते । उन्तके पात्र उन परिस्थितियों पर 
विजयी होते हैं और हमारे इस जीवन के ढिये संदेश दे जाते हैँ। 
उदाहरणतः जब राज्याभिषेकोन्मुख राम को वनवास्र की आज्ञा 
मिलती है तो उनके चेहरे पर तनिक भी शिकन नहीं आती | 
आत्मम्छानि की आग में जछते हुए पिता से वे कहते हेँ-- 
अरे, यह बात है, तो खेद क्या है * 
भरत में और मुझ में भेद क्‍या है 
करें वे प्रिय यहाँ निज-कर्म पालन 
करूँगा मे विपिन में धर्म पालन । । 
इसी तरह दूसरे प्रसंग में अपनी माता और पत्नी को स्वय 
अपने वनवास की सूचना देते हैं और इन शब्दों में-- 
माँ, मे आज कृताथ हुआ 
स्वार्थ स्वयपरमार्थ हुआ । 
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पावन-कारक जीवन का 
मुझकी वास मिला वन का | 
जाता हैं में अभी वहाँ 
राज्य करेंगे भरत यहाँ!। 


जीता माता' की भी जीवन यात्रा का वही अंश 'साकेत' में 
चित्रित हे, जिस पर हम केवक जॉलू बहा सकें। चतुर्थ सग के 
आरंभ में कबि ने हमें सीता से उनकी उस दशा में साक्षात्कार 
कराया है, जब वे हष से फूछी नहीं समाती, आनंदातिरेक से 
पागढ-सी हो गई हैं, भावी राज्याभिषेक के संभार-संचय में 


व्याकुल हँ--- 


माँ, क्‍या छाऊे / कह-कह कर 
पूछ रही थी रह-रह कर 
सास चाहती थी जब जो ,- 
देती थी उनको सब सो। 
कभी आरती, धूप कभी 
सजती थी सामान सभी | 
२९५ २९ २९ ६ ४९ (६ २६ (४ ०९६ 
दोनों शोमित थी ऐसी- 
मेना और उमा जैसी। 
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मानों वह भलोक न था 
वहों दुख या शोक नथा । 
किन्तु क्षण भर में ही आनद की सुनहढी किरणों को विषाद 
के काछे दानवी बादकों ने आच्छन्न कर लिया। कुछ क्षण के 
लिये उन्हें इस विकट सत्य पर विश्वास नहीं हुआ, पर जब 
राम ने स्वय सारी परिस्थिति समझा दी, तब अचानक उनका 
ससार बदछ गया। आनंद का समों करुणाज्ननक परिस्थिति में 
परिणत हो गया । परन्तु जिस प्रकार निवोसन-निदेश सुनकर 
रास ने धीरता से काम छिया था, उसी श्रकार सीता ने भी इस 
अवसर पर हृदय में बिकृति नहीं आने दी। क्षण भर में ही 
उन्होंने भविष्य की सारी रूप-रेखा अपने मानस्र पटछ पर 
अकित कर छी। दुख-सुख में अपने पति की पाश्ववत्तिनी बनी 
रहने का दृढ़ निश्चय कर लिया और मन में सोचा-- 
स्वर्ग बनेगा अब बन मे 
धर्मचारिणी हूँगी में 
वन-विहारिणी हूँगी में 
हुआ भी ऐसा ही । कवि ने राम-छ&मण-स्तीता के सम्मिलित 
वन-जीवन को बड़ा ही मनोरम चित्रित किया है। देवर-भाभी 


का आमीद-परिमोदसय सम्बन्ध मानों वनवास्-रूपी मरुभूमि में 
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(ओएसिस! (09879) का काम देता है। गंगा पार करते समय 
का दृश्य देखें-- 
बोले तब प्रभु, परम पुण्य पथ के पथी- 
“निज कुल की ही कीर्चि प्रिये, भागीरथी । 
“तुम्ही पार कर रहे आज जिसको अहो ।” 
सीता ने हँस कहा - क्यो न देवर, कहो १” 
“है अनुगामी-मात्र देवि, यह दास तो! 
गुह बोला--परिहास बना वनवास तो!” 
गंगा पार कर के यह निर्वासित-त्रयी तीथराज प्रयाग की ओर 
आगे बढ़ी। मार्ग में भ्राम-बधूटियों जुड़ आई और सीता से 
प्रेम-पुर्वक मिलीं । उन्‍हें ख्री-सुछम जिज्ञासा हुई कि युवकों के साथ 
सीता का कया सबध है। उन्हों ने पूछा-- 
“जमे, तुम्हारे कौन उभय ये श्रेष्ठ है ?” 
सीता ने उन्तर दिया -- 
“गोरे देवर, श्याम उन्ही के ज्येष्ठ है। 
इतना कह कर वे कुछ “तरल हँसी हँस रह गई! । # 
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# हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि इसी परिस्थिति को तुझसी ने जिस 
खूबी, कलात्मकता और मनेवैज्ञानि्कंता के साथ चित्रित किया है उसके 
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इसी प्रकार पद-पद्‌ पर देवर ओर भाभी-ये दोनों 'कलाकार' 
अपनी 'गीत-काव्य-चित्रावछी” का सजन करते रहे अथवा हास- 
परिहास की रंगीडी पिचकारियों छोड़ते रहे । उदाहरणतः-- 
“बन में अग्रज अनुज, अनुज है. अग्रणी ।” 
सीता ने हँस कर कहा-“न हो कोई त्रणी ।” 
“भाभी, फिर भी गई न आईं तुम कहीं , 
मध्य भाग की मध्य भाग में ही रही।” 


सामने गुप्तजी की ये पक्तियाँ निष्प्रभ मालूम पड़ती हैं। तुझना कीजिये--- 
अयोध्याकाड' +- 
सीय समीप आम तिय जाहीं। 
पूछत अति सनेह सकुचाही ॥ 


सकुचि सम्रेम घाल मग-नेनी। 
बोली मधुर बचन पिकन्चैनी ॥ 
सहज सुभाव सुभग तलु गोरे। 
नाम छखन रछरघु देवर मोरे ॥ 
बहुरि बदन बिधु अंचलछ ढॉकी। 
पिय तन चिते भोह करि बाकी ॥ 
खंजन मजु॒ तिरीछे नेननि। 
निजञ्ञ पति कहेउ तिनहिं सिय सैननि ॥ 
तुलसी की ये पंक्तियों उस समय की सामूहिक परिस्थिति का प्रतिमृत्तेन 
रूप सा खीच देती हैं । 
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मुसकाये प्रभु, मधुर मोद-धारा बही । 
अष्टम सर्ग में कवि ने हमें चित्रकूट की सर कराई है। वहाँ 
भी हम इस तापस त्रितव को जंगल में मंगल करते देखते हैँ । 
प्रकृति की अनत निधियों ऊे बीच बेसुध-सी सीता प्रत्येक समी र- 
छहरी के साथ अपनी गुनगुन स्वर-रूहरी मिझाकर गाती हैं-- 
मेरी कुटिया में राजमवन मन भाया | 
उनके प्राणेश इस साम्राज्य के सम्राद हैं, देवर सचिव हैं 
और वे हैं रानी । चित्रकूट पर्वत उनका गढ़ है। तितदियोँ अठ- 
खेलियों करती दें, पिक और मयूर गाते हैं, कपोत नृत्य करते 
हैं। कलियों खिलने छगीं। फूछ फूछने छगे, खग-सग भी चरना 
भूछ गए और-- 
सन्नाटे में था एक यही रव छाया- 
मेरी कुटिया में राजमवन मन साया । 
वनगमन के पहले ही जब राम ने स्रीता के सामने जंगल 
का भीषण दृश्य प्रस्तुत क्रिया था; कि जिसमें वे अपने निश्चय से 
डिग जायें, उसी सभय उन्होंने कहा था क्रि-- 
हि यही महा मति है--- 
प्रति ही पल्ली की गति है । 
१ साकेत ए० १३४ । 


२ . ४० २१९१ | 
डे 99 घु० १०) | 





[ ७१ | 


उन्हें यह विश्वास था कि-- 
यदि अपना आत्मिक बल है है 
जंगल में भी मगर है। 
राम-लक्ष्मण-सोता को विषम और सकरुण परिस्थितियों में 
भी जब हम मोद मनाते देखते हैं तो हमें विश्वास होने छगता 
है कि मानव अपनी परिस्थितियों का प्रभु है अथवा हो सकता 
है। वह प्रत्येक दशा में, अपना एक अनूठा संसार सजन कर 
सकता है, जिसमें करुणा के मकरन्द-बिन्दु बरसते हैं, जिसमें 
मुक्तगगन ही उसका भवन है, ओर जहॉ-- 
सलिल पूर्ण सरिताएँ है 


हि 


करुण भाव - भरिताएँ है 





ज्लाकेतः के कारुण्य-कलित पात्रों में केकयी का स्थान 
बहुत ही महत्वपूर्ण है । यह कहना भत्युक्ति न होगा कि 
कैकयी के चरित्र का अभिनव खुजन-मात्र इस काव्य को 
अमर बनाने को पयोप्त है । 'साकेत'ः की केकयी गुप्त 
की व्यक्तिगत भावना-सस्ार की, विशिष्ट विभूति है। कवि श 
मानों उसे पुनजन्म दिया है, और रूपान्तरित करके | राजकुछ-' 
प्रछूता, पतिपरायणा राज्ञी केकयी निस्रगंत. दुष्ट हो--यह्‌ कल्पना 
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सम्भवतः किसी को प्रिय न होगी और नम सहजतया ऐसी जाशा 
की जा सकती है। यदि ऐसी ही बात होती तो राजा दशरथ के 
अनन्य प्रेम की भागिनी वह क्यो होती ? 'रामचरितमानस' में 
भी तुलसी ने केकयी की मनोबृत्ति की विक्ृति का कारण ठहराया 
है देवताओं के षड़यंत्र को । देवता सरस्वती के यहाँ जाते हैं 
ओर कहते हैं कि ऐसा उपाय किया जाय जिससे रामचन्द्र का 
वनवास हो, नहीं तो दानवों का विनाश कौन करेगा। सरस्वती 
इस विचित्र अभ्यर्थना को सुन कर पश्चात्ताप करने छगती हैं 
ओर उन “ऊच निवास नीच करतूतीबाके देवताओ के मनो- 
नुवततन के उद्देश्य से अयोध्या आती हैं तथा- 


नाम मथरा मदमति, चेरि कैकयी केरि। 
अजस पिथरी ताहि करि, गई गिरा मति फेरि || 


इस बुद्धि-विपयेय के प्रभाव में आकर मंथरा हर्षोन्मत्त कैकयी 
के पास जाती है।ओर ईष्यो का भाव ज्ञागरित करना चाहती है। 
किन्तु रानी उसे फटकार कहती हैं-- 


पुनि अस कबहूँ कहसि घर-फोरी । 
तो धरि जीम कटाबो तोरी॥ 
क्यो कि-- 
आआण ते अधिक राम प्रिय मोरे। 
शुप्तजी ने भी केकयी का पूबरूप वैसा दी उदात्त चित्रित 
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किया है। मंथरा। की दुर्मन्त्रणा पर वे नागिन-सी फुफकार 
उठती हैं-- 

दूर हो, दूर अभी निर्योध ! 

सामने से हट, अधिक न बोल , 

द्विजिहे, रस में विष मत घोल । 

क्रमशः, मंथरा के अत्यन्त अधिक शपथ) सफाई और कहने- 

सुनने का प्रभाव उनपर पड़ ही जाता है। परिस्थिति भी सहारा 
देती है, उन्हें आशका होती है कि उनके निएछल पुत्र के विरुद्ध 
कोई षड्यन्त्र रचा गया है, नहीं तो राज्याभिषेक के अवसर पर 
उनकी अनुपस्थिति क्‍यों ! 

भरत-से सुत पर भी सन्देह 

बुलाया तक न उन्हे जो गेह । 

गजते थे रानी के कान 

तीर-सी रंगती थी बह तान- 

भरत-से सुत पर भी समन्देह 

बुलाया तक न उन्हे जो गेह ! 


फछत: वे कोप-भवन में जाती हैं, राम-बनवास-रूपी वरदान 


नमन नीला कक पिया पपा7 चित पान 


१ साकेत प्ृ० ३०। 
३२ ,, ४० ३१२॥। 


मॉगती हैं ओर राजपरिवार और प्रजा के अभिशाप की पात्री 
होती हैँ-- 
एहि विधि विलूपहि पुर नर नारी। 
देहिं कुचालिह कोटिक गारी॥ 
( रामायण ) 

इस प्रसंग के उद्धरण से स्पष्टतः विद्त हो जाता है कि 
केकयी स्वभावतः सरछ और राम वत्सछ थीं और उन्तकी मति 
फिरने का कारण तात्कालिक अद्ृष्ट देव-षड्यन्त्र था। हमें स्वीकार 
करना ही पड़ेगा कि देवताओ का प्रभाव कैकयी पर भी पड़ा था; 
क्योंकि यदि मंथरा प्रभावित हो ही जाती) और कैकथी न होतीं, 
तो उनछोगों का सारा आयोजन विफछ जाता। ऐसी दशा में 
केकयी की अल्पकाछ्लीन मानसिक विक्रति के छिये उन्हें अनंत 
भविष्य के लिये कलरूंक के कठोर कारागार में विक्षिप्त कर देना 
कहों तक उचित था--यह विचारणीय है।,क्या कैकयी की जन्म- 
सिद्ध सद्भावनाएँ मथरा-मन्त्रणा के एक ही मोंके में सबेदा के 
' लिये अस्त-व्यस्त हो गई ९ क्‍या रास के बन चछे जाने पर, 
देवताओं के मनोरथ पूर्ण हो जाने पर, और पति के भस्त होज़ाने 
पर भी उनकी मनोवृत्ति ब्यों की त्यों बनी रही ? और सबसे 
चढद कर तो यह, कि क्या जिसके ढिये सोने का संसार सजाया 
गया, उसी पुत्र भरत ने जब उसे पेरों से ठुकरा दिया और 
उनकी कटुतम भर्खेनाएँ कीं, तब भी उन्हें अपने किये पर 
अनुताप न हुआ ओर सद्दासनाएँ न जागीं ? मनोविज्ञान 
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के विद्यार्थी के नाते हमें यह उमीद करनी चाहिये थी कि माता 
केकयी के जीवन में इन आशातीत दुघेटनाओं का क्रान्तिकारी 
प्रभाव अवश्य हुआ होता ! 
महाकवि मेथिछीशरण गुप्त की अनायास भावुकता और ' 
प्रकृति पर्यवेक्षण ने उन्हें इस मनोवैज्ञानिक असंगति का परिशोधन 
करने को बाध्य किया। उन्हों ने सोचा--केरुयी क्‍या उर्मिछा से 
कम काव्य-जगत की उपेक्षिता रही है ?--वह तो देक्षिता-हवी 
नहीं, वरन अधिक्षिप्ता भी रही हे। अत' उन्हों ने निश्चय किया 
कि 'साफत! में केकयी के काव्य-शरीर के इस पंक का प्रज्ञाउन 
करना ही है । ्ि 
फलत'* चित्रकूट में हम केकयी को ज्ञिस रूप में पाते हैं उसे 
हृदयंगम कर के हम द्रवित हो उठते हैँ। अल्लुताप-भोर-आत्मर 
_अत्छेना की प्रतिमून्तिकेकयी--पाप-परिशझोध-को-छाछायित कैकयी । 


अनन्य-वत्पढता का आदुश केकूयी ! 
सभा बेठी है । भगवान रामचन्द्र भरत के आगमन का 
कारण पूछते हैं-- 


हे भरत भद्र ! अब कहो अभीष्सित अपना। 
भरत ने जो उत्तर दिया है वह व्याकुछ अन्तःकरण के विकछ 
लद्वार का नमूना है | 
हे आये | रहा क्‍या भरत-अमीप्सित अब भी * 
मिल गया अकंटक राज्य उसे जब, तब भी * 
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तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा 
क्या रहा अभीषप्सित और तथापि अभागा 


मुझसे मेने ही आज स्वयं मुँह फेरा 
हे आये, बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा । 
इन हृदय के मस्रोस-भरे कटठु-सदु उद्गारों में अभीप्सित 
पद की बार बार कलात्मक जावृत्ति भरत की करुणाद्र भावना 
को मानों पाठक के हृदय में कीलित-सी कर देती है । 
केकयी से भी रहा न गया। वे अपने को सेमाल न सकी । 
मनस्ताप की धारा वाड्यय हो कर फूट चली-- 
हाँ, जनकर भी मेने न भरत को जाना 
सब सुनले, तुमने स्वयं अभी यह माना । 
'यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया 
अपराधिन मे हैं तात, ठुम्हारी मैया। 
थूके, मुझ पर त्रेलोक्य मल्े ही थूके 
जो कोई जो कह सके, कहे, क्यों चूके 
छीने न मातृ-पद किन्तु भरत का मुझसे 
रे राम, दुहाई करूँ और क्‍या तुझसे 
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आत्मग्लानि के आवेश में वे कया कया न कह देती है-- 


युग युग तक चकती रहे कठोर कहानी- 
रखघुकुड मे थी एक अभागिन रानी ॥ 


यह ठीक है कि अपनी अनन्त अनुनय-व्निय पर भी वे 
रामचन्द्र को अयोध्या नहीं छोटा सकीं, क्योंकि -- 
पर रघुकुर में जो बचन दिया जाता है 
ठौटया कर वह कब कहाँ लिया जाता है ? 


किन्तु संसार को संदेह नहीं रहा कि साता कैकयी का हृदय 
महान हैः--शुभ्र चन्द्र को क्षणभर के डिये राहु ने भ्रस छिया 
था; प्रहण कटा और फिर वही ब्योत्स्ना, वही नेसर्गिक सुषमा ! 
सचमुच जिस कलंक की कालिसमा को वाल्मीकि नहीं धो सके, 
कालिदास नहीं मिटा सके, तुलसीदास नहीं दूर कर सके, उसे 
गुप्तजी ने सदा के छिये परिमाजजित कर के हिन्दी साहित्य को - 
'साकेत' के रूप में एक अमूल्य निधि मेंटी है और कैकयी 
के चरित्र के कारुण्य को एक नई गति-विधि ( 0णशा- 
$98707 ) दी है। 

पाठक अब काव्य की मुख्य पात्री उार्मेला की ओर ध्यान दें । 
प्रथम सर में, ओर स्वतः प्रथम, हमारा परिचय इसी “सज्ञीव 





विन लिकलन्क--कतर, 


१ साकेत पए० २३२ । 
२ ,, पृ० २३९। 
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सुबण की प्रतिमा? से होता है। प्रास्राद में खड़ी इस सुन्दरी की 
रूप-राशि का वर्णन करते हुए कवि कहता है-- 
! स्वर्ग का यह सुमन धरती पर खिला 
नाम है इसका उचित ही '“उर्मिला? | 

उर्मिछा के अ्रणय-सेची” छक्ष्म्ण और छकमण की 'हृदय-देवी” 
उमिछा-दोनों हास-परिहास, आमोद-प्रमोद, व्यड्डयर्भगि में तहीन 
हैं। योवन मुलभ चाश्ल्य की तरंगों ने, प्रणय के आदान-प्रदान 
की मदुल उर्मियों ने उमिंढा को यथाथेत: उर्मिछा बना दिया है।इस 
मवोढ दम्पती के आनन्द का इन्द्र-धनुष राम के शध्याभिषेक की 
अरुण किरणों के सहारे क्षितिज की अनन्तता को भी नाँध गया 
है। परिरम्भण के प्रतिक्रिया-स्वरूप अनतायमान आनंद की 
छहरियों से उद्देंित दो हृदय दिन मिकछते एक दूसरे से बिदा 
लेते हैं । 

हे और आनंद की इस पृष्ठभूमि पर जब दस लक्ष्मण और 
उमिछा के पश्चाह्वती वियोग का चित्र अंकित पाते हैं तो उनकी 
वेदना के प्रति हमारी सम वेदना उमड़-सी भाती है। कहा ये 
सुस्त के सपने । ओर कहों वे बिरह की भीषण राते ! षष्ठ सगे 
में कवि हमें विरह-विहला उमिंढा की एक झाँकी देता है। उसे 
खेद यह है. कि वह भी अपने नाथ का साथ क्यों न दे सकी । 
किन्तु फिर भी वह यह नहीं चाहती कि उसको चिंता उसके पति के 
कत्तेव्यमाग में कंटक बन जाय | वह खून की घूँट आप पी छेगी । 
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कितनी उदारता | आज तक सदियों से हमने सीता की ही याद 
करके रोना सीखा था । किन्तु गुप्तज्ी ने हमें उर्मिा के छिये रोना 
सिखलाया है। स्रीता ओर उ्मिका के कारुण्य की तुढना की 
दृष्टि से कवि की ये दो ही मार्मिक पंक्तियाँ पर्याप्त हैं--- 


सीता ने अपना भाग लिया ! 
पर इसने वह भी त्याग दिया 


सीता को तो अपने पति के साथ रहने का अवसर मिला-+- 


| क्‍ 


मिछता दुख-सुख में संगिनी बनने का भौका; किन्तु उमिछा को : 
अपने पति के साथ कदम में कदम मिछा कर जंगछ की खाक 


छानने का भी सुयोग नहीं मिला ।-- 
मरण जीवन की यह संगिनी 
बन सकी वन की न विहंगिवी | 
: कितना महान अन्तर है दोनों की दशाओं में | यदि उमिला- 


पति-प्रेम-पान्नी उर्मिका-जी भर कर रोवे तो इसमें क्‍या भाश्चय | 
महात्मा गांधी को भछ्ठे ही उमिला की अतिविकछता अगप्रिय हो, 


. किन्तु गुप्तजी को तो इसी का गव है-- .. 


करुणे, क्यों रोती है ! उत्तर में और अधिक तू रोई- 
'भेरी विमृति है जो, उसको भव-भूति क्यों कहे कोई! ९ 





१ साकेत छए० १४३ | 
है 57 लक हे आल 


गन 


"पर 
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गृप्तजी को भवभूति से होड़ छगी है, अन्तर इतना ही है 
कि उत्तररामचरित” में सीता रोती है और “साकेत' में उर्मिढा। 
नवम संग के आरंभ में कवि बतछाता है कि-- 
मानस-मद्रि में सती, पति की प्रतिमा थाप /! 
जलूती-सी उस विरह से, बनी आरती जाप।| 
प्रमोपासिका उर्मिछा अपने मन-सन्दिर में अपने आराध्य 
देव पति को प्रतिष्ठापित कर के आप ही आरती को ज्वाला बन 
कर जछ रही है। त्याग और बिरह की पराकाष्ठा है यह ! जायसी 
का निम्नलिखित पद्म विरहोत्कण्ठा के उत्कष के लिये प्रसिद्ध है-- 


यह तन जारो छारि के, कहो कि पवन उडाव। 
मकु तेहि मारग उडि परे, कृत धरे जहेँ पॉव ॥ 
किन्तु गुप्तजी की उपयुक्त दो पंक्तियों भावना के उत्कष की 
दृष्टि से कहीं अधिक तीत्र हैं। महादेवी वो भी 'नीरभरी दुख 
की बदली” हो सकती है । किन्तु अपने आराध्यदेव के आराधन 
में आप ही आरती बन कर भस्म हो जाना आत्म-तद्याग की चरस 
स्रीमा समझी जायगी। स्वामि-मनो योगिनी विषम-विय्रोगिनी उर्मिला 
क्रमशः आत्म ज्ञान खो बेठती है और बेघुधी की दशा मे वह जो 
उद्धान्त प्रछाप करती है, उसी का सम्रह है. नवम सर्ग; बल्कि 
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दशम सगे भी। अतीत स्मृतियों की कसक, छुटा हुआ प्यार-का- 
संसार और उसकी वह दयनीय दशा जिससे उसे न वन” ही 
मिला न भवन! ही मिछा--सभी उसकी उन्मत्तता के लिये इंधन 
बन जाते हैं. । प्रेम का पुष्प कुअछित भी न हो पाया था कि 
बिखर गया। वह यह सोच कर सहम जाती है कि-- 


यह विषाद ! वह हष कहाँ अब देता था जो फेरी 
जीवन के पहले प्रभात मे आँख खुली जब मरी ॥ 


पत्र-पुष्प सब बिखर रहे है, कुशछ न मेरी तेरी 
जीवन के पहले प्रभात मे आँख खुली जब मेरी ॥ 


कार्पनिक सखी से, सुरभि से; गूगी निदिया से, सारिक 
से, चकोरी से; कोकी से, चातकी से--न जाने किस किससे ' 
अपनी कारुण्य-कथा कहती है। उसका विरह ओर उसकी वेदन 
सारे विश्व मे व्याप जाते हैं । इस्ीलिये तो जिस प्रकार यश्ञो- 
धरा कहती है कि*- 
मैने ही क्‍या सहा, सभी ने 
मेरी बाधा - व्यथा सही 
९ साकेत पू० २६० । 
२ यशोधरा ए० १५० । 
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उसी प्रकार उर्मिछा भी बोल उठती है-- 
मेरी ही प्रथिवी का पानी 
ले लेकर यह अन्तरिक्ष सखि, आज बना हे दानो ! 
मेरी ही धरती का धूम 
बना आज आहढी, घन घूम 
गरज रहा गज-सा झुक झूम 
ढाल रहा मंद मानी 
'भेरी ही प्रथिवी का पानी । 
चंद्रमा भी अमृत किरणों से उर्मिछा के करुणांकुर को सीच- 
सींच कर पनपाता है। शिशिर ने अपने पतझड़ और अपने कपन 
की उसी से भीख डी है। उसके हृदय को हक ही कोयछ की 
कूक बनी हे। मरूयानिछ को यह आशंका है कि कहीं वह उसके 
विरह-दर्ध शरीर से छग कर छू न बन जाय और अपने आप 
को ही जछा न डाछे | जब उर्मिछा यह स्रोचती है कि उसके दुखों 
का अन्त तब तक न होगा जब तक यह भूमि “चौदह चक्कर” नहीं 
लगा छेगी, तो वह सहम जाती है। व्याकुछता की दशा में वह 
माता सरयू के पास जाती हे--उससे न जाने कितनी अतीत 
स्वृतियों कद सुनाती है, उसके साथ हँसती है, रोतो है, सम- 
वेदना प्रकट करती है और कभी अपनी ओर उसकी दया से 
तुलना कर मस्तोस्त जाती हे-- 
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ति ब्रीक्नन में मिली तुझे 
खरिते बंधुग को व्यथा मुझे 
सरयू भी तो जब पितृगृह सेचछने छगी थी की उसकी 
वियोगवद्ना अनंत घाक्षओं में फूट पड़ी थी, उसका हृदय द्रवित 
हो उठाथा।! किन्कु अब मिलन की अनन्त आशाएँ छहरें बन कर 
उसके वक्षस्थरू पर थधिरक रही हैं ! पर उर्मिछा की आशाभों की 
चन्द्रकिरणों को चिरवियोग के शुहु ने भ्रस रकक्‍्खा है। यशोधरा 
के समान उर्मिछा भी पीछे चछ कर रुदन और गान की सीमा- 
न्तरेखा पर अधिष्ठित होती है ।-- 
मेरा रोदन मचल रहा है, कहता है, कुछ गाऊँ 
उधर गान कहता है, रोना आवे तो मैं आऊँ 
अथवा-- 
यही रुदन है मेरा गान 
हे मेरे प्रेक मगवान | 
किन्तु यशोधरा की रुदन-गानावस्था का जो मनोवैज्ञा- 
निक आधार है-राहुरू रूपी थाती--उसका '“साकेत' में अभाव 
है। 'साकेत' के अपने निञ्ी गुण हैं;--काव्य-कछा में, पढ- 
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छाछिय में, छनन्‍्दों के विविध विधान में ओर कल्पना की उड़ान 
में यह 'यशोधरा' से कही उत्कृष्ट है, किन्तु. मुख्य पात्नी के चरित्र-. 
चित्रण की मनोवैज्ञानिकता मे “यशोधरा” का पल्छा भारी सहेमा 

दूसरी बाव यह कि हमें महात्मा गांधी के साथ सामूहिक 
दृष्टि से यह स्वीकार करना पड़ेगा कि “इस युग की पुस्तक में 
ऐसा रुदन नहीं भाता ।” रघुकुछ-तिछक महाराज दशरथ का भी 
स्त्रेण-वैकृव्य संभवत हमारी भावना के अनुकूछ नहीं है। यह तो 
ठीक है कि उनके सामने कैकयी ने एक अत्यन्त विषम समस्या 
खडी कर दी थी ।-- 


बचन पलटें कि भेजे राम को बन मे 
उभयविध मृत्यु निश्चित जानकर मन मे 
हुए जोवन-मरण के मध्य धृत-से वे 
रहे बस अधे-जीवित, अध-सत-से वे'। 

किन्तु विचारना यह है कि क्या इतनी विकछता क्षत्रिय-बीर 
तपराज को शोभा देती है? वे अत्यन्त ही दीन, कातर भाव से 
लक्ष्मण को आमब्यित करते हैं. कि वह उन्हें बन्दी बना के भौर 
राज्याभिषेक सम्पन्न होने दे, उसी प्रकार रामचन्द्र से भी कहते 
हैँकि यदि वे पिता की प्राण-रक्षा चाहते हो तो-- 


न मानो आज तुम आदेश मेरा । 
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अन्त में आत्मभर्त्सना से बोझिल और करुण ऋन्दन से 
पंकिल राजा दशरथ के प्राण उनके शरीर से बिदा छेते हैं। अब 
प्रश्न यह है कि-क्या केवछ बुढ़ापे की ओट में हम राजा की 
अतिशय कातरता को छिपा सकते हैं और उनसे असगत ओर 
अनगंलछ बातें बुलवा सकते हैं? हमारा नवयुग राजा दशरथ 
के परम्परागत चरित्र में परिष्कार चाहता है ओर गुप्तजी ने भी 
इसे अंशत' स्वीकार किया है , मद्दात्मा जी के पत्र में दशरथ का 
आँसू यथासाध्य पोंछने की प्रतिज्ञा भी की है। 

उमिछा का अतिरुदन तो सर्वप्रय्यक्ष है। नवम ओर दशम 
सर्गों के कुछ के कुछ छगभग सवा सौ प्रष्ठ उर्मिका के ही ऑसुओं 
से गीछे हैँ। हमारा अनुमान हे कि कारुण्य का अतिशय 
भी कारुण्योत्पादन का बाघक होता है | उचित आयाम में 
करुणाजनक दृश्य का वर्णन हमारी हृत्तनत्री को झक्त-प्रतिझकृत 
कर के हमें उसकी अनुभूति के छिये जांगहक बनाए रखता 
है। किन्तु यही वर्णन यदि अतिविस्तृत हो जाय तो हमारी 
भावुकता पर पहछे तो ठेस छगेगी, किन्तु पीछे उसकी 
चेतना मंद पड जायगी। '“स्राकेत” के नवम सगे में भी हमारी 
भावुकता इसी प्रकार क्रमशः शिथिछ होती जाती है और ऐसा 
भान होने छगता है मानों रंग-बिरंगे छंदों की प्रदर्शनी का साधन 
बनाया गया हो उर्मिछा-विछाप। नवम के बाद जब दशस में 
भी हम भॉसू के ही प्रवाह देखते हैं, तो यह निश्चय-सा हो 
जाता है. कि कवि को इतने रुछठाने से भी सन्तोष नहीं हुआ । 


[| <दे ] 


उसे तो यह गव है कि उर्मिछा के विरदानछ में तप्त होकर उसका 
काव्य-कंचन चमक उठा है-- 


उस रुदन्ती विरहिणी के रुदन-रस के लेप से 
और पाकर ताप उसके प्रिय-विरह-विक्षेप से 
वर्ण-वर्ण सदैव जिनके हों विभूषण कर्ण के 
क्यों न बनते कविजनों के ताम्रपत्र खुबर्ण के । 
उमिछा के कारुण्य से गुप्त जी को मोह है । उन्हों ने महात्मा 
जी को लिखा--“वह (उर्मिछा) तो भाप के लिये बकरी का दूध 
भी छाना चाहती है | परन्तु डरती है कि उसमें कभी पानी मिला 
देख कर आप यह न कह दें कि--छोड़ा मैंने बकरी का दूध भी । 
पानी, हों, आंखों का पानी । बहुत रोकने पर भी एक आध बार 
बह टपक पड़ा तो बापू दूध से भी गए ?। सारांश यह कि 
उमिछारुदन को कवि ने जान बूझ् कर अतिरजित किया है । 
एकादश सगे में हम जटा और प्रत्यंचा के अपूर्ण समन्‍्बय 
से विशिष्ट भरत को और उधर पीतांबरधारिणी तपस्विनी माडवी 
को देखते हैं। दोनो राज-भवन और राजसत्ता के अधिकारी होते 
हुए भी पुष्करपछाशवत्‌ निर्दिप्त हैं। फिर भी भात्मछांछन की टीस 
रह-रह कर उन दोनों को व्यथित कर जाती है। भरत ने कहा-- 


हाय | एक मेरे पीछे ही हुआ यहाँ इतना उत्पात | 
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मांडवी सुरमें सुर मिकाकर बोछ उठी-- 

हाय । नाथ, धरती फट जाती, हम तुम कही समा जाते 

तो हम दोनों किसी मूल में रह कर कितना रस पाते । 

हसारा निजी विचार हे कि चोदह वर्षों तक साथ रह कर भी 

भरत ओर, सांडवी ने जिस असिधार-त्रत की कठिन तपस्या तीण 
की, वह हमारी सभ्यता के इतिहास में स्वणोक्षरों में छिखने 
छायक है। आशा है कि जिस प्रकार गुप्तजी ने उर्मिछा को 
विस्मृति के गहरे गत्त से निकाछ कर उसके कारुण्य को उचित 
प्रधानता दी है, उसी प्रकार कोई कवि मांडवी की इस उम्र तपस्था 
और कारुणिक परिस्थिति को अपने काव्य का प्रतिपांदय विषय 
बना कर एक ओर उपेक्षिता का उद्धार करेगा। 
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गुप्तजी के पश्चाद्रचित प्रबन्धकाव्यों में (सिद्धराज” एक ऐसा 
है जिसका हिन्दी संसार ने सभवत" सदे स्वागत किया है'। अत' 
उसकी आछोचना करने के पहले संक्षेप में उसकी कथावस्तु का 
प्रस्तवन अनुचित न होगा । 


२ 


विक्रम की द्वादश शताब्दी | पाटन के शासक सोलंकी सिद्ध- 
राज जयसिंह की जननी मीनढूदे सोमनाथ दशेन को जाती हुई 
मार्ग में ठहरो थी कि उसके सेन्यदछ ने एक बदोी बाछूक के स्राथ 
उसकी माता को प्रस्तुत किया । अपराध यह था कि उसने तीथ- 
यात्रियों पर छगाए हुए राजकर का विरोध किया था। राजमाता 
ने निर्दोष पाकर उन्हें रिहाई दी किन्तु यह जान कर कि उसके 
शासक पुत्र ने देव-मंद्रों पर भी कर छंगाए थे स्वयं तीत्र मन- 
स्ताप में निम्न हो गई भर अन्त में इस निणय पर पहुँची कि-- 
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मन्दिर का द्वार जो खुलेगा सब के लिए 
होगी तभी मेरी वहाँ विश्वम्भर-भावना । ( 
फलत' वहीं से पीछे छोटी जा रही थी कि जयसिंद से 
मांग में सेंट हो गई। उसने माता की इच्छा की अल्लुवर्तिता में 
“कर का निदेश-पत्र' फाड़ डाछा । सोमनाथ-मन्दिर के अध्यंत्तर 
से हर्षोन्मच यात्रियों के कठ बोछ उठे-- 


हर हर महादेव ! जे जे राजमाता की ।! 
२ 


सिद्धराज की अनुपस्थिति में इधर मालब-नरेश नरबमों 
पाटन पर चढ़ आया। मत्री के यह कहने पर कि राजा 
की अनुपस्थिति में छड़ोगे किससे ?' उसने उत्तर दिया कि बह 
तो केवल प्रतियातना के रूप मे, जयसिंह का सोमनाथ-यात्रा- 
फल चाहता है। मंत्री ने कहा--'तथास्त”। किन्तु जयसिह को 
छोटने पर यह बात अच्छी न छगी ओर माछ॒व पर आक्रमण कर 
दिया और नरवमो के रक्त से ही अपनी महत्त्वाकांक्षा की ठ्ति 
की। नरबमोी का उत्तराधिकारी यशोवर्मा हुआ ओर उसने भी 
युद्ध द्वारा अपमान का प्रतिशोध करना निश्चित किया । छड़ाई 
१ सिद्धराज पूृ० २० । 
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छिड़ी-वर्षों ओर घनघोर ! यह्तें तक कि जयसिह को पराजय की 
आशंका होने छगी । किन्तु -- 
हार होते - होते अकस्मात्‌ जीत हो गई । 
इस विजय से राजा जयधिंह “अवन्तीनाथ' पदवी से सुशो 
भित्त हुआ। 
ईे 


इस युद्ध में माछ्व के सेनापति जगहेव ने ऐसी चीरता प्रद- 
शित की थी कि वह जयसिह का प्रेम-पात्र हो गया और रण 
में तथा सदन में सदा पाश्ववर्त्ती रहने छूगा । 

सोरठ का राना नवघधन भी जयसिह के आतंक से ऊब उठा 
था। किन्तु अपने जीवन-काछ में वह बदछा नहीं छे सका अतः 
अपने पौन्न खंगार पर यह भार पेत्रिक संपत्ति रूप में दिया। 

इधर ऐसी घटना घटी थी कि सिन्धुराज के रवणण प्रतिभा-सी 
पुत्नी उत्पन्न हुईं जिसका नाम था रानकदे। वह ग्रहदोष से 
सोरठ के ही एक कुंभकार-परिवार में पाली गई। इस रूपसी 
पर जयसिह की भी आँखें छगी थीं किन्तु खंगार ही उसके 
हृदय का अधिकारी हुआ | अब क्‍या था ? 

खोल उठा रक्त शक्तिशाली जयसिह का। 

युद्ध हुए--पन्द्रह बरसों तक ! अन्त में जयसिंह ही विजयी 

हुआ । 


१ सिद्धराज पू० ४२। 
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और, साथ ले गया विशारू सिर राना का 
कोट के केंगूरे पर टॉगने को उसको .! 

रानक के सतीत्व पर भो जयसिंह ने आघात करना चाहा 

किन्तु जगद्देव की मध्यस्थता ने उसे इस अनर्थ से बचा लिया | 
छे 

इतनी विजयमाछाओ से विभूषित होने पर भी जयसिह 
माता की भोंखों में खटकता ही था। प्रथम तो कारण यह था 
कि वह अभी तक अपुत्र था, ओर ह्वितीय यह कि उम्तके पिता का 
जो पराभव “सपादलक्ष-वालों' ने किया था उसका नियातन 
अभी तक न हो पाया था | उस्र समय 'आनासागर' की प्रसिद्धि- 
बाछे अर्गोराज ही सपादलक्षीय थे ओर फहडुतः जयसिंह ने आक्र 
मण कर के अर्णोराज को बन्दी कर लिया । बह गढ़ मे' केद कर 
लिया गया। वहीं पर जयसिंह की पुत्री कांचनदे से उसको 
चार आंखें हुई और अन्त में दोनो प्रेमसूत्र में अ्रथित हुए । 

५ 
एक पुत्र छोड सब पाया सिद्धराज ने ! 

सिद्धराज की युद्धाभिाषा भी कालक्रम से शान्ति-पिपासा 
में परिणत हो रही थी । सन्धि का अवसर भी आ ही गया। 
महोबे के मदनवमो ने जब समता की सतहपर सन्धि का प्रस्ताव 
भेजा तो सिद्धराज ने उसका अंगीकार किया और स्वयं महोबे में 


नली शनि कि शिकि कक शिककलकिडिडजकनक ली अ कि कक 8 अल लाााा ाााााााााााााााााााा्रणनशाणनशणशननशराशणएाा 





१ सिद्धराज पृ० ७१ । 
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जा मिला। मदनवमो ने अभिनदन करते हुए कहा कि वीरो का 
स्वागत शस्त्र से ही होता है । 
यो कह उठाके पिचकारी एक सोने की 
केसर मे रगभरी, दके जयसिह को 
दूसरी ले आप अविलरुम्ब धनी-धोरी ने 
सररर॒धार छोडी! अररर करके 
उत्तर उचित सिद्धराज ने दिया उसे 
भीग गये दोनों एक दूसरे के स्नेह मे. ! 
मदनवमो ने ठाकुरो की 'ठसक' के विरुद्ध जयसिह को कुछ 
परामश दिये जिनसे उन्हें बढ़ी शान्ति मिली और श्रद्धा के 
आवेश में यह विचारने छगा कि--- 
भोगी है मदनवमों किंवा एक योगी है ! 
उपरिलिखित सक्षिप्त कथावस्तु के अध्ययन से यह अनुमान 
किया जा सकता है कि गुप्तजी की भावना का केन्द्रीय बिन्दु 
क्या है । 'सिद्धराज” लिखकर उन्हों ने मानों वीर रख की आँखों 
से आँसू चुलाए हैं । खूनो की प्यासी तछवार कथानक के अन्त 
में मानो प्रेम का अतीक हो जाती है और शोणित की छालिमा 
कुंकुम और गुलाल की छाहिमा में परिणत हो जाती है। हमारा 
विचार है. किसी दर्पोद्धत वीर का इस भ्रकार युद्ध से विरत होना 


अन्ना ०५५+ल+3क०>-न ४7 अंन्‍कककक जन. आ फेटीयन, 3. करना... >> नदी 3०७... धमकी, 
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उदात्त कारुण्य का एक ज्वछत चित्र है। ईसा की पृव॑-शता- 
डिश्यों में एक बार ओर वीर रख का ऐसा ही पतन हुआ था जब 
कढिंग विजय ने अशोक को स्वेदा के डिये युद्ध द्वारा भौतिक- 
बिजय की ओर से विम्मुख बना कर “हृदय-विज्य-रस” का रसिक 
बनाया था | जिस सिद्धराज ने खंगार का सिर काठ कर अपने 
कोट के केंगूरे पर छटका दिया था, जिस सिद्धराज ने एक एक 
कर के सभी प्रतिद्वन्द्रियो का मान-सदेत किया था, उसीका 
अपनी ठाकुरी ठखक छोड़ कर मदनवसो से मिलना और उसके 
चरणो में परस्पर प्रेम की दीक्षा छेना एक ऐसी घटना है जिसका 
प्रभाव हमारे हृदय पर पड़ना अनिवाय है। इस संबध' में यह 
तक किया जा सकता है कि खिद्धराज की समर-विरति शान्तरस 
की द्योतक हे न कि कारुण्य की , किन्तु प्रथम तो यह कि शान्त 
रख के छिये केवछ युद्ध-विरति की ही अपेक्षा नही है, किन्तु साथ 
ही साथ भगवद्धक्ति की भी अपेक्षा हे। दूसरे, सिद्धराज की मनोवृत्ति 
मे जो क्रान्ति हुई उसकी रूप-रेखा का पारिभाषिक छक्षण जो भी 
हो, किन्तु यह तो निर्विवाद है कि समर में असख्य प्राणियों के 
सहार ने उसके हृदय में करुणा का उद्रक अवश्य किया होगा। 
यही करुणा समय पाकर उस्री प्रकार अंकुरित हो गई जिम 
प्रकार एक चिनगारी अपने ऊपर के राख के आवरण के हट 
जाने से ही प्रज्वक्तित हो उठती है । 

काव्य के नायक के अतिरिक्त अन्य जो पात्र पात्रियों काव्य में 
आई हैं उन्हें भी कवि ने प्रायः कारुणिक परिस्थितियों मे ही 
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चित्रित किया है। यथा, प्रथम स्रग॑ मेंहदी जो वन्दिनी क्षत्राणी 
अपने वीर पुत्र के साथ राजमाता के पास छाईं गई उसकी 
वेधव्यगाथा तथा निससहायावस्था को सुन कर वे सिहर उठी | 
किन्तु भैसा पिछले प्रष्टो में बतछाया गया है कवि का आदशेवाद 
कारुणिक परिस्थितियों का विधान करते हुए भी अपने पात्रों को 
उनके शिकार बनने से बचा देता है, तदनुकूछ बन्दिनी क्षत्राणी 
केवल मुक्त ही नहीं कर दी गई बल्कि राजमाता उस्रकी बश्- 
वर्ततिनी-सी हो गई । 

मारूव के शासक नरवमों का भी चरित्र करुणाद्रे छेखनी से 
ही लिखा गया है। नरवमों बीर था और वह जयसिह की 
सेना को बरसों रोके रहा; किन्तु अन्त में उसे बीर-गति मिली । 
अपने देश की रक्षा में इस बहादुरी से अपने प्राणों की बलि 
चढ़ना ऐसा गौरवान्वित कार्य था जिससे जयसिंह के हृदय पर 
भी प्रभाव पड़ा ओर उस पर विषाद की रेखा, खिंच' गईं । उससे 
तत्क्षण युद्ध रोक दिया और अपने योग्य प्रतिह्न्द्ती के प्रति 
संमवेदना प्रकट की । 

स्वीपात्रियों में रानकदे का चरित्र आरंभ से ही दुखद है । 
प्रहदोष से वह “स्वर्ण-प्रतिमा' सिन्धु राजकुमारी एक कुंभकार 
के घर में पाली पोसी गईं ओर 'पल्वल में फूछी हेम-नलिनी! के 
समान अनुकम्पा का कारण बनी । जब खगार ने उस का पाणि ग्रहण 
किया तो उसका सोभाग्य-सित्ारा चमकता हुआ दीख पड़ा, 
किन्तु जयसिंह को मदत्त्वाकांक्षा और रूपहिप्पा राना खगार को 
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क्यों कर अछूता छोड़ती ? युद्ध हुआ--घनघोर ! राना के 'छिन्न 
मुंड' भोर 'भिन्न रुंड' तक ने छड़ाई छड़ी । किन्तु जयसिंह विजयी 
हुआ ओर राना रानक को विधवा छोड़ चढछ बस्ा। बावे 
जयसिंह ने अपनी प्रतिहिंसा की अप्नि में राना के दो कुमारों के 
भी खून से अपने हाथ रंग छिये ओर राना का छिन्न मस्तक 
कोट के केंगूरे पर टेंगवा दिया। रानकदे बंदिनी हुई और 
यद्यपि जयसिह ने उसे पय्यझ्कशायिनी बनाने की चेष्टा की किन्तु 
सती ने अपना सतीत्व निभाया । जिस तरह भगवान कृष्ण ने 
द्रौपदी की छाज रक्‍खी थी उस्री प्रकार जगदेव ने रानक की छाज 
रख ली । किन्तु यह सारा कथानक इतना म्घाती है हि उसे पढ़ 
कर हृदय टूक टूक हो जाता है। कवि की निम्नलिखित पंक्तियों 
मूत्तिमती करुणा बन कर छेखनी की नोक से उतर पड़ी हैं-- 
सोरठ की रागिनी में गुजती है आज भी 
उस हतभागिनी की पीडा बडभागिनी 
अक्षय-सुहाग-भरी, त्यागमरी तान हे 
कितनी विराग-अनुराग-भरी मूच्छेना | 

रानकदे के इतिपृत्त में 'हूतभागिनी! और 'बड़भागिनी” दोनो 
दशाओं का संइलेष, उसके चरित्र में एक ही स्राथ “अक्षय सुद्दाग” 
ओर टव्याग” का अभिनिवेश, एवं उसकी कीत्ति तंत्री में साथ ही 
साथ “अनुराग” ओर “विराग” के समीतात्मक संदेश का समावेश 
गुप्तजी-सरीखे कछाकार का ही सउजन हो सकता है। 


१ सिद्धराज पृ० ७९ । 
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अपने अन्तिम छोटे-से प्रबंधकाव्य “नहुष” की रचना की 
परिस्थिति पर गुप्तमी ने स्वयं प्राक्ृथन में प्रकाश डाढा है | उनके 
बाल्यमित्र 'मतीषीजी/” की आकरिमिक सृत्यु से उन्तके हृदय पर 
एक बहुत बड़ा आधात पहुँचा और उससे सान्त्वना पाने के लिये 
उन्होंने रामायण और महाभारत का अध्ययन आरंभ किया। 
इसी अध्ययनक्रम मे महाभारत के उद्योगपव में आए हुए नहुष- 
वृत्तान्त ने उनक्की हृढ्ीणा को हठात्‌ झकूत कर दिया | काढिदास 
ने भी 'रघुवंश' के त्रयोदश सग में अगस्त्थ ऋषि की चर्चा 
में राजा नहुष के कथानक को अमरत्व प्रदान करते हुए छिखा 


है कि-- 
तस्थाविशाम्भ परिशुद्धहेतो-- 
भोमो मुनेः स्थानपरिग्रहोडयम्‌ | 
अभेदमात्रेण पदान्मधोन, 
प्रभ्रशया यो नहुष॑ चकार॥ १३॥३१६ 


[ ५*७ ] 


संक्षेप में कथानक यह है कि चंद्रवंशीय राजा आयुष के पुत्र 
नहुष एक बड़े पराक्रमी और बुद्धिशाली राजा हुए। इसी अवसर 
पर असुर किन्तु ब्राह्मणकुछोद्भव वृत्र के संहार के फलस्वरूप 
स्वगोधिपति इन्द्र को प्रायश्वित करना पड़ा और कुछ समय जल 
सें छिप कर रहना पड़ा । 


_्अ जज सुरराज शक्र ख्वरगंश्रष्ट हो गया 
और रवरगंवैभव शची का सब खो गया । 


अब इन्द्र की अनुपस्थिति मे स्वर्ग की राजगद्दी नहुष को दी 
गईं। बस क्‍या था--स्वरग की अतुछ विभूतियों और उबेशी की 
अनुपस॒भ्रूभगियों ने स्वयं के इस नए अधिकारी को अपने 
मायाजाल में फेंसा लिया | इसी बीच सयोग से नहुष को 'शचो 
की एक झलक! मिल्ठी ओर उसकी रूपसाधुरी की बिजली राज्ञा के 
हृद्यप्रदेश में कोध गई और छोड गई बहा पर एक तीत्र तमन्ना | 


क्या गक्रत्व मेर जो मिली न शची भामिनी £ 
बाहर की मेरी सखी भीतर की स्वामिनी ! 
फछत. नहुष की सदेशहारिणी दूती ने इन्द्राणी के सामने 
स्वगोधिप की प्रणययाचना रक्खी । अब तो इन्द्राणी के सामने 
एक विषम ह्िकोटिक उछझन ( ॥)]07779 ) आ खड़ी हुई । 





कक) >न+ 


१ नहुष छू० ४। 
शा पु० ३१ । 


[ ९८ ] 


अपने पद की हैसियत से वह स्वगंलोक के तत्काछीन अधिपति 
की रानी कही जा सकती थी, किन्तु अपने प्रेम ओर सतीत्व की 
हेसियत से वह तत्कालीन स्वगश्रष्ट इन्द्र की प्रेयली थी । पद 
और प्रेम मे परस्पर प्रतिस्पद्धो आ पड़ी थी। अत. यद्यपि पहले 
उसने दूती से कुछ कट बातें कहीं; फिर भी कानूनन अपना छुट- 
कारा न देख चतुरता से मुक्त होने की सोची । हमने पहले भी 
देखा है कि कवि को अपनी स्त्री-पात्रियों के आदशे के प्रतिपालन 
के लिये पश्चपात-सा है, अत. यहाँ भी पद और भ्रम के बीच जो 
इन्द्र मचा था उस पर शची को विजयिनी बनाया गया है। 
परन्तु साथ ही साथ अन्तह्न्द्द के चित्रण में कबि कारुण्यभरी 
उक्तियो का यथावसर समावेश करने से बाज नहीं भाया है । 
शची ने नहुष की ओर से आई हुई दूती से कहा-- 
सोपा धन धाम तुम्हें और गुण-कर्म भी 
रख न सकेगी हम अंत में क्या धर्म भी ! 

खेर, उसकी 'मंत्रणा' फछी ओर नहुष ने स्वीकार कर लिया 
कि प्रथम मिलन के दिन वह सज घज कर सप्रषियों के कंधों 
पर आवधेगा। सप्तषिं छाचार थे, देवाधिदेव की आज्ञा टाछते तो 
केसे ? अतः चलो सप्तषियों के कंधों पर पाछकी, और चला उस 
पाछकी पर मनोरथों के हिडोरे में झूछता हुआ अभिनव इन्द्र । 
किन्तु कहाँ शिथिलुू-गति बूढ़े ऋषि और कहाँ नहुष की वेगवती 


' अकसनशनननक नमन न हनन अमन 
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[ ९९ |] 


उत्सुकता ! उसने सर्प | सर्प ! (बढ़ते चछो ! बढ़ते चछो।! ) 
कहने पर भी मद चालछ चढनेवाले प्रमुख ऋषि अगरस्त्य को पाद- 
प्रहार द्वारा उत्तेजित करना चाहा | बस ! तत्क्षण उस समुद्रजलछ- 
शोषी ऋषि की भूकुटि की एक ही भंगिमा ने नहुष को इन्द्रकोक 
के उत्तुज्न शिखरों से हटा कर मत्यछोक की सपयोनि में 
पटक दिया । 

नहुष के इस 'पतन' ने गुप्त जी के हृदय-प्रदेश में बहती हुई 
करुणा की अन्तधौोरा को ज्ञागरित कर दिया है ओर प्रस्तुत निबंध 
के दृष्टिकोण से काव्य का यह अश बहुत महत्त्वपूर्ण है। नहुष की 
आँखों का पट खुछा, उसे अपनी अत्यधिकारजनित अनधिकार- 
चेष्टा का भीषण ख्याक आया। शोर छछक पढ़ा आँखों का 
प्याछा ! तीखी आतव्मग्कानि के आवेश में वह कहता हे-- 

मानता हैँ, भूल हुईं, खेद मुझे इसका 
सौपे वही कार्य उसे धार्य हो जो जिसका ! 

यदि कवि अपने कथानक की पूर्णाहुति भात्मभत्सना के इसी 
हवय से कर देंता तो हम उसे निराशावादियों (/?08877॥808) 
की कोटि में शुमार करने को बाध्य होते; किन्तु जब कुहदेसे 
के दछ के दछ निखिल व्योमवितान पर तिरस्करिणी खींच देते 
हैं, तो भी कभी-कभी चुपके से राका की छजीली चितवन नजर 
आ ही जाती है। उसी प्रकार प्रत्येक मनोविज्ञान का विद्यार्थी 





१ नहुप ४० ५९ । 


[ १०० | 


इसका साक्ष्य देगा कि कोई भी मानव हृदय नेराश्य से संतुष्ट 
नहीं हो सकता, वह घने अन्धकार में भी भाश्ञा की टिमटिमाती 
दीप शिखा की उबोज करेगा ही । नहुष का हृदय भी आस्म- 
विश्वास के भावों से भर कर बोल उठता है कि-- 

फिर भी उठेंगा और बढ के रहेंगा मे 

नर हूँ, पुरुष हें मै, चढ के रहूँगा मै ! 

नेराश्य से भरी करुणाजनक परिस्थितियों में भी आशा का 

सन्देश देना गुप्तजी के काव्यों की विशेषता है, ओर “नहुष” भी 
इससे खाली नही है। 
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१७ 


जकि! एक छोटा-सा प्रबधकाव्य है--शुप्तज्षी की धार्मिक 
भावुकता का परिचायक। सक्षिप्त रूप में कथावस्तु यह है कि - 
देत्यों के दारुण अद्याचारों से पीड़ित; और फछत अपने 
ही घर-बारों में अपने अधिकारों से बद्ित, नेराश्य सागर में 
गोते लगाते हुए देवगण प्रतिकार की चिन्ता में किकत्तेव्य-विमूढ 
बने बेठे थे कि हरि ने भ्रकुटियों में बकता का आधान करते हुए 
निःशंकता के साथ उद्धोषित किया “- 
जियो और जूझो, जीवन का चिह् यही हे तात 
देव-यत्न ही दूर करेंगे दैत्यों का उत्पात। 
किन्तु ये य्न व्यक्तिगत नहीं होने चाहियें, हमें अपना 
संगठन करना होगा ओर 'सम्मिलित शक्ति! से शत्रुओं का 
सामना करना पड़ेगा। क्योंकि-- 
सघ-शक्ति ही कलि-दैत्यो का मेटेगी आतक। 


१ दाक्ति प्ू १०। 
कै 2 ४ है]। 


[ ९०२ | 


इतना कहना था कि विष्णु के शरीर से दामिनी-सी दमऋती 
एक ज्योति निकली, इन्द्र, रुद्र, ब्रह्मादि सभी देवताओं के शरीर 
से भी शत-सहस्र ज्योति'पुंज निकछ पडे, ओर उन्हीं से निर्मित 
हुईं मूत्तिमती देवी मद्दाशक्ति । फिर तो उपहार पर उपहार सश्चत 
होने लगे | यदि क्षीर-सिंधु -ने मनोहरण वस्थाभरण दिये, तो 
विश्वकर्मा ने परशु मेंटा, हिम-गिरि ने वाहनाथ घिद को हाजिर 
किया; तो वनदेवी ने हरिचद्न की समगलछूमयी रेखा अछिक- 
फलक पर खचित कर दी । तात्पय यह कि विश्व की सौम्य तथा 
रोद दोनों प्रकार की विभूतियोँ देवी मे सन्निविष्ट हुई । 
सचमुच-««« 

कैसा सुन्दर कैसा भीषण था देवी का रूप । 


इस प्रक्नार सजकर दुगो ने मद्षासुर आदि दुदमनीय देत्यों 
का दुठन किया--भीषण आघात प्रतिघात ओर शोणित-पात के 
पश्चात्‌ ! देवों की जयथ्वनि से स्वग गूँल॒ उठा और अम्बिका ने 
प्रतिज्ञा की कि--- 
उद्धत होकर असुर करे 
जब जब अत्याचार-- 
तब तब जंग-उद्धार करूँगी 
लगी मे अवतार । * 


१ दाक्ति प०१५ । 
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-[ १०३ ] 


कथानक के इस अंश तक मुख्यत वीर रस का ही परिपाक 
हुआ है ओर कारुण्य की दृष्टि से प्रस्तुत काव्य के मुख्यांश की 
कोई विशेष महत्ता नहीं | फिर भी कथानक के शेष भाग में 
कवि ने छुछ ऐसी पक्तियों दे ही दीं जो हमारे हृदय के ममस्थरू 
को छूए बिना नहीं रह सकती । जहाँ उसने सुर-पुर की 'दीन-मुखी, 
प्यासी-सी पीड़ित मुरझी रूता-समान” पुरदेवी का दयनीय चित्र 
खींचा है और उस “अधमरी म्रगी? का वर्णन किया हे जिसे 
कोई निषाद उसी अवस्था में छोड़ भागा था, तथा जिसे 
सुरपति ने सविषाद नेत्रों से देखा ओर तुरत छाती से छगा 
लिया--वहाँ बरबस हमे आदि्ऋषि बाल्मीकि तथा उनकी अमर- 
साहित्यिक कृति की मूछीभूत घटना याद आ ही जाती है। निषाद 
यहाँ भी, निषाद वहाँ भी ! परस्पर-मिथुनित क्रौद्ब मिथुन के 
प्रति आकरिमक शर-प्रहार ने ऋषि की भावुकता पर इनता तीज्र 
आघात किया था कि उसके हृदय में समश्वित सानव समवेदना का 
प्याढा छछक उठा था, और -उस्र छलके हुए प्याढे की उठती हुई 
ललित छहरियों कठद्श से होती हुईं रसना के अग्रभाग पर 
कलात्मक नृत्य करने छगी थीं । उप्तो दिन विश्व के आदिकवि के 
कठ से काव्यजगत की आदिम एवं करुणिम्त पं क्तियों भनायास्र ही 


फूट पड़ी थीं-- 
भा निषाद प्रतिष्ठास्तव्मगमः शाश्व॒तीः समाः। 
यत्कौश्वमिथुनादेकमवधी: काममोहितम ॥| 





१ शक्ति पू० ३१ । 


[ १०४ | 


'शक्ति' की महत्ता एक दूसरी दृष्टि से भी ऑकी जा सकती 
है। प्रस्तुत पक्तियो के लेखक ने जब शक्ति! का अध्ययन किया 
तो उसे इस काव्य मे एक अरूप रूपक-सा व्यक्त हुआ । सभवत 
कविने हम भारतीयों को सुरो की भूमिका में कल्पित करते हुए 
हसारी नराश्यमयी मनोवृत्ति के छिए आश्ञा का संदेश दिया है। 
यहाँ यह प्रश्न ही सकता है कि जब तक हमारी प्रतिकूछ परिस्थि 
तियों हमे पनपने नहीं देती, तब तक हम कर ही क्या सऊते है ? 
परमुखापेक्षा तो अनिवाय ही है ? किन्तु नहीं, गुप्तमी ने इस 
काव्य के द्वारा हमें यह बताया है कि दूसरो के मुँह ताकने से 
भारत का दुख दुर होने वाला नहीं है | शक्ति हमी मे है। यदि 
आज करोड़ो-करोड भारतीय अपने तेज:पुञ्च को पुश्चित कर दे 
तो हमारी ही निहित शक्तियों से एक ऐसी महाशक्ति का सगठन 
होगा जो-- 

एक ही अभंगिमा से, एक ही हुंकार से 
दूर कर देंगी हमारे देश की सब ईतियों । 


स्फूट काव्य 


श्ट 


गुप्तजी की प्राथमिक रचनाभों में भारतभारती? ने जितनी 
ख्याति छाभ की, उतनी ओर किस्ती ने नहीं। कबि को “भरत* 
भारती” को भारत ने अपनी भारती समझ कर अपनाया । 
भारत के कोने कोने से आवाज आने छगी-- 
हम कौन थे, क्‍या हो गए है, और क्या होंगे अभी । 
आओ, विचार आज मिल कर ये समस्याएँ सभी ॥| 
कबि की लेखनी के छिये फछतः तीन समस्याएँ आ खड़ी हुई । 
(५ ) हम कौन थे ? 
(पं ) हम क्‍या हो गए हैं ९ 
( 777 ) हम क्या होंगे ९ 
ओऔर इन तीनों का विवेचन उसने तीन खंडों में कि था-- 
(+ ) अतीत खंड । 
(7 ) वर्तमान खड । 
( ४॥ ) भविष्यतू खड। 
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(१) अतीतखंड/--भअध,पतन की चर्स सीमा पर अधि- 
छ्लिव भारत का भावुक कवि अपने सुनहले अतीत की याद करता 
है। वह संसार का शिरोमणि? भारत | वह “'देवछोक-समान' 
भारत ! अतीत इतिहास का पन्ना-पन्ना कवि की अन्तहेष्टि के 
सामने गुजरता है--चित्रपट के घटना-सनन्‍्तान के समान। 
पअक्ृति का पुण्य लीछा-स्थल”ः आरयावत्त-जहाँ हमारे पूर्वजों ने 
सभ्यता-सुंदरी की प्रथम विभूतियों पाई थीं ! जब आज के तथा* 
कथित सभ्य! पश्चिमीय राष्ट्र बबरता के गंभीर गत्ते में पतित थे, 
जब वहाँ के निवासी 'दिगम्बर! रूप मे जगलों की खाक छानते 
फिरते थे, उस समय--सभ्यता की उस सुनहलछी ऊषा मे-- 
हमारे ऋषि-मुनि वेदों, शाक्षो और उपनिषदों के गर्भीर तस्तव- 
ज्ञान की चचो कर रहे थे, गौतम, कपिछ, कणाद आदि पषड़- 
दुशेन का दर्शन करा रहे थे; मन्नु और याज्ञवल्क्य राजनीति और 
समाजनीति के नियम निर्धारित कर रहे थे; तथा कर रहे थे 
वाल्मीकि और वेदव्यास अमर काव्यों का सजन ! क्या विश्व के 
किसी विभाग ने शिवि, हरिश्वन्द्र ओर दधीचि-समान दानी पेदा 
किये हैं ? क्‍या संसार के किसी कोने में प्रह्मद, भुव तथा 
अभिमन्यु-समान दृढ्जतिज्ञ शिश्ुवीरो ने जन्म छिया है ९ 
क्या अन्रि और अलुसूया, गान्धारी ओर दमयन्ती-जैसी 

छलनाएँ किसी भी अन्य राष्ट्र के इतिद्दास में मिल सकेंगी ९६४ 
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सारांश यह क्रि-- है 
है आज पश्चिम में प्रभा जो, पूर्व से ही हे गई। 
ओर यदि विश्वास न द्वो तो प्रकृति से भी पूछ देखें, कयोकि-- 
होता प्रभाकर पूर्व से ही उद्ित, पश्चिम से नहीं । 
आचीन भारत की एक झलक? शीषक कविताओं में कवि ने 
भारत-भूमि, उसकी जरूबाथु उसके ख्री-पुरुषो के देनिक-जीवन, 
उनकी शिक्षा दीक्षा और उनके चरित्र का एक सामूहिक किन्तु 
सक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करने की चेष्टा की है । यह्‌ चित्र एक आदशों 
भारत का चित्र था। किन्तु समय ने पछटा खाया । महाभारत 


का युद्ध हमारे पतन का सूत्रपात सिद्ध हुआ । फिर तो विदेशियो- 
मुख्यतः 'अहर्ें इसढाम दछ'-के आक्रमणो ने भारत को जजर 


हे-- वह है गुप्तजी का अत्यादर्शवाद । यह अत्यादर्शवाद कवि को कभी-कभी 
उन असंगतियों के प्रति अन्धा बना देता है जिन्हे वर्तमान विज्ञान थुय गवारा 
नहीं कर सकता । उदाहरणत , पूर्वज ब्लियो की प्रशंसा में उनके प्रताप । 
सूर्योदय का स्थगित हो जाना, पातित्रत्य के फलस्वरूप अदृष्ट का ज्ञान हो 
जाना आदि घटनाओं का उल्लेख किया गया है। ऐसे प्रसगों में 'हरिओध? 
ते प्राय सदा यह ध्यान रवखा है कि अतर्कंसगत बातें न आने पावे, और 
फलत 'प्रियप्रवास' से बहुत-सी पोराणिक प्रिय परम्पराओं का प्रवास कर 
दिया गया है। गुप्तनी आर 'हरिभोषःजी की भगवद्धावना मे भी लगभग 
इसी प्रकार का अन्तर है--जहाँ गुप्तनी के भगवान कर्तुमकर्तमन्यथाकत्तु 
समर्य ” है वहों 'हरिऔध-जी के उपात्यदेव ऐसी बेतुकी धारणाओ से परे है। 
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कर दिया ओर जयचद-जैसे कुपुत्रो ने तो ढहती हुई इमारत की 
इट से इंट बजा दी । फिर पीछे मद्दाराणा प्रताप-जेसे बीरो ने 
लाख चेष्टाएं कीं, किन्तु हमारी छुटी हुईं सम्पदा छौट नहीं सकी । 

गुप्तजी की दृष्टि में विश्व के इतिहास में भारतवर्ष का यह 
अधघ.,पतन एक अत्यत करुणाजनक घटना है, ओर करुणा की 
प्रबछ भावना की गगोतरी से ही 'भारत-भारती” की त्रिपथगा 
फूट पडी है। कवि के हृदय में कारुण्य की यह धारा इतनी 
प्रबल है कि 'अतीत खड' में भी-जिसमें अतीत का आदशे 
प्रस्तुत करना ही उसका मुख्य ध्येय है--वह अपनी विकछता को 
रोक नहीं सकता और भारत की (ुदेशा! पर भी यथास्थरू 
अपना मनस्ताप प्रगट कर ही देता है। कभी कभी उसके हृदय 
में यह सोचकर एक सान्त्वना की भावना जागरित हो उठती 
है कि->आखिर ' 

संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा! 
क्यो कि--- ह 

उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखड है। 

पर इस थोथी सान्त्वना की बॉघ कारुण्य के वेगवान आवेग 
की उमड़ती हुई कूछकष स्रोतरिबनी को के मिनट रोकने छगी ! 
“अतीत खड' का अंत होते होते कवि की अन्तरात्मा से बरबस 

१, भारत भारती छू० १। 

३ दे पु० २। 
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एक कसक उठती है और उसकी कछूस की नोक पर बढ खाती 
हुई भारत-मारती” की पंक्तियों में उतर पड़ती है-- 

संसार-रपष शरीर में जो प्राण-रूप प्रसिद्ध था 

सब सिद्धियो में जो कभी सम्पूणता से सिद्ध था। 

हा हन्त | जीते जी वही अब हो रहा प्रियमाण हे 

अब छोक-रूप-मयंक में भारत कलुक-समान है ॥ 

एक ही पद्म में अतीत के वैभव की स्मृति और वत्तमान को 

दीनता की भनुभूति-ये घटना के दो परस्पर विपरीत पक्ष मानो 
अपने वैषम्य और व्याघात के कारण हमारे मर्मस्थछपर आघात 
पहुँचाते हैं, ओर अनायास ही हमारी हृदय वीणा की रवर- 
लहरियाँ कॉप उठती हैं-- 


हा देव ! अब वे दिन कहाँ है, और वे राते कहाँ ! 


(7) वत्तमान खड--इस खड की आदिम पक्तियों भी 
हमारी चेतना में उसी वेषम्य का संचार करती हैं जिसका 
उल्लेख अभी किया गया है । स्थरू-स्थल पर ऐसी पंक्तियों के 
दुह्राए जाने का एक मनोवैज्ञानिक उद्देश्य है--वह यह कि एक 
ही तरह की तान या गान 'को सुनते सुनते हमारी भनुभूति सुप्त 

अथवा शिथिछ न हो जाय। वैषम्य ओर व्याघात के झोंके मानों 


१ भारतभारती प्ूृ० «८४। 


;्‌ के घूृ० ७४ 
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उसे सजग करते चलते हैं | कवि के अन्तराल से एक हुक उठती 
है और छेखनी की पुतछियों से मसरि के ऑसू चू पड़ते हैँ-- 


जिस लेखनी ने हे लिखा उत्कर्ष भारतवर्ष का 
ढिखने चली अब हार वह उसके अमित अपकर्ष का 
जो कोकिला नन्दन-विपिन में प्रेम से गाती रही 
दावामि-दः्धारण्य मे रोने चढी है अब वही! 


कछा की दृष्टि से “अतीत खड” से “बर्तेमान खंड” कहीं 
अधिक उत्कृष्ट है। कारण यह कि इसमें कवि के हृदय की कारुण्य- 
धारा स्वच्छद्‌ एवं अमंद निष्यन्द के समान प्रवाद्दित हुईं है। 
भारत के प्राचीन भग्नावशेषो, यहाँ के द्रिद्र ओर दुखी किस्तानो, 
दुर्मिक्ष-पीड़ित मजदूरों ओर व्याधिग्रस्त सनन्‍्तानों की दशा पर 
कबि आठ आठ जआॉधू गिराता है। कारुण्य की ज्वाला से मानों 
उसकी अन्तरात्मा पिघल उठती हे ओर कविता-सरिता के रूप में 
अजस््र गति से बह पड़ती है । उदाहरण के ढिये केवछ दो प्रसग 
उद्धत किये जाते हैं--१ दुर्मिक्षपीड़ितों का चित्रण और 
२. दीन-हीन गोओं का करुण-ऋनन्‍दन । दुभिक्षपीड़ितों की 
दुयनीय दशा का उल्लेख करते हुए कवि कहता है--- 


वह पेट उनका पीठ से मिरूकर हुआ क्या एक है 
मानों निकलने को परस्पर हड्डियों में टेक है ! 


१ भारतभारती छपु० «४५१ 
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निकले हुए है दाँत बाहर, नेत्र भीतर है घेंसे 
| में जज भ्ु 
किन शुष्क आँतों में न जाने प्राण उनके है फेंसे 


ये पंक्तियों हमारी आँखों के सामने मानों उन दुभिक्ष-दछित 
अस्थि-पंजरों को मूतरूप में छाकर खड़ी कर देती हैं, ओर हृदय 
पर उनकी कारुणिक परिस्थिति की एक अमिट रेखा-सी खिच 
जाती है । 


गोवध के विरुद्ध अपने विचार प्रगट करते समय कवि ने 
अपनी कछम गौओं को ही समपिंत कर दो है। कवि यदि चाहता 
तो स्वयं गोओं को तृतीय पुरुष ( ॥070 9०७80 ) में रख कर 
उनके संबंध में एक लंबी 'स्पीच” झाड़ देता ओर उनके प्रति 
हिसको से दया की अपील करता । कारुण्य का उत्पादन वेसे 
भी होता । किन्तु, उस दशा में-- 


दाँतों तले तृण दाब कर है दीन गाएँ कह रही- 
“हम पशु तथा तुम हो मनुज, पर योग्य क्या तुमको यही »' 


-आदि पंक्तियों को पढ़ने से एक दीन-हीन निरसहाय परिस्थि- 
तियों में पड़ी गेया का जो ज्वलंत चित्र सानस पटछ पर अक्ित 
हो जाता है, बह न होने पाता । ऐसे चित्रण मानो मूत्तरूप में 
१ भारतभारती प्रू० «४८ । 
२ » पृ०९९ | 
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आहंबन-विभावों को हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं ओर 
इस प्रकार रस के प्रचुर परिषाक में सहायक होते हैं | » 
भारत-मसारती” मे गुप्तजी ने व्यग्य ( 89076 ) के द्वारा भी 
हमारी कारुण्य-कलित परिस्थितियों की ओर संकेत किया है। 
मतलब यह कि कहीं कहीं हास्य की परिणति कारुण्य में दिखलछाई 
गई है। हास्य और कारुण्य का ऐसा समन्वय केवछ सफल 
कलाकार ही कर सकते हैं। करुणाजनक परिस्थितियों मे हास्य 
अथवा व्यग्य से काम छेने का एक विशेष उद्देश्य हुआ करता है। 
जिस प्रकार एक चतुर बेद्य कड़वी दृवाओ को भी मधुर रूप देकर 





* इस प्रसग में मुझे एक सच्ची घटना याद आती "है जिसका उल्लेख 
अनपेक्ष्य न होगा । एक मेरे मित्र थाने के दारोगा थे। उनके एक परम मित्र 
ने उनसे अपने खाने के लिए एक बकरी का बच्चा भेंगवा भेजा । परस्पर 
संबंध ऐसा था कि मेरे दारोगा मित्र उस अपने मित्र की बात छाल नहीं 
सकते थे, किन्तु फिर भी स्वरय॑ वेष्णय होने के कारण आत्मा में बहुत बडी 
आत्मग्लानि का भाव सजग हो रहा था। अस्तु, अन्त में उन्होंने बकरी का 
बच्चा सिजवाया तो सही पर उसके गले में एक कागज में उस बच्चे की ओर 
से ही एक मार्मिक आवेदन-तन्न लिख कर बँधवा दिया। उस आवेदन-पन्न में 
ऋरुणा-पूणण वचन में बकरी के उस छोने ने स्वयं प्राण भिक्षा मागी थी। परि- 
णाम यह हुआ कि दारोगा के उस मासादह्दारी मित्र को एक ठेस-सी छूगी ओर 
न केवल उसने उस बच्चे की जीवन-दान दिया बल्कि स्वयथ भी मासाहार 
द्याग दिया । 


[ ११५ |] 


चिकित्साथ उनका प्रयोग करता है, उसी प्रकार व्यंग्य-काव्यकार 
हमारे सामाजिक तथा राजनीतिक रोगों के निराकरण के ढिये 
एक ऐसा उपचार ढूँढ़ निकालता है जिससे हमारे रोग भी दूर 
हो जायें ओर उसकी सेबन-विधि में हम रोने भी न पायें । “बत्ते- 
मान खड? के कुछ अंशों में गुप्तजी ने भी इसी तरह के शकेरा- 
वृत किनाइन € 57297'0090९0 0(प्ंग्रा76 ) से काम ढिया 
है । उदाहरणत' रईसों के वर्णन में--- 
हो आध सेर कबाब मुझको, एक सेर शराब हो 
नूरेजहों की सल्तनत है, खूब हो कि खराब हो ! 
कहना मुगलू-सम्राट का यह ठीक है अब भी यहाँ 
राजा-रईसो को प्रजा की है भरा परवा कहाँ १ 
. उसी ग्रकार विदेश से छोटे हुए शिक्षितों की चचो करते हुए 
गुप्तजी छिखते हैं. कि-- 
बारह बरस दिल्ली रहे पर भॉड ही झोंका किये | 
इन पक्तियों के पढ़ने से पहछे तो अधरों पर एक मुस्कान 
की रजत-राजि दौड़ जाती है किन्तु फिर दूसरे ही क्षण इत्त 
रईसों ओर इन विदेशी ढरे के “विज्ञातीय द्रव्य' बाबुओं की 
दशा पर गोर करते ही भू की दो ढूँढें ढुछक पड़ती हैं । 


१ सारतभारती पृ० ११११॥ 
हे का पृ०७ ११८ ।॥ 


[ ११६ |] 


तीर्थों, तीथे पडो, ऐदंयुगीन श्षत्रियों और नशेबाजों के 
वर्णन में भी गुप्तजी ने तानेबाजी से काम छिया है। तीथे-पडो 
के सबंध में वे लिखते हँं--- 
वे है अविध्या के पुरोहित, अविधि के आचार्य है 
लडना, झगडना और अड्ना मुख्य उनके कार्य है। 
क्षत्रियों के विषय में भी--- 
केवल पतंग विहगमों में, जलूचरों में नाव ही 
बस भोजनाथ चतुष्पदों मे, चारपाई बच रही! 
नशेबाजो के संबध भें भी उनकी उक्ति सुन लीजिये-- 
क्या मद है हम वाह वा | झुख नेत्र पीले पड गए 
तन सूख कर कॉय हुआ, सब अग ढीले पड गए 
भदोनगी फिर भी हमारी देख छीजें कम नहीं- 
ये मिनभिनाती मक्खियाँ क्या मारते है हम नहीं | 
ऐसी सभी व्यग्योक्तियों की चरम सीमा है हृदय में आत्म- 
श्छानि ओर चेदना का जागरण; मानों कारुण्य के अन्तःसूत्र के 
आंधार पर ही इन छक्तियों के मोती पिरोए गए हों । 
“ बत्तेमान खंड” की पृणोहुति कारुणिक उद्गारों से ही की 


क७8३32५444५क-+ सननन-- कु. रटीयनन "कलम कम व कस किन जल लखन नली जनता ५“ *++न ते सकल “लि डट चिय नि+->नकल के वाशिनननयतलनफकनानान, 
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गई हे--भारतवर्ष की अधोगति पर। विकछता के आवेग में 
कंवि घुटने टेक देता है और अश्जिबद्ध हो प्राथना करता है-- 
हा राम | हा ! हा कृष्ण। हा | हा नाथ | हा ! रक्षा करो ॥ 

(77) भविष्यत खड़/-अतीतखंड के गौरवित सिंहावछोकन 
ओर वत्तमान खड के कठोर आत्मभत्सेन के पश्चात्‌ भविष्यत्‌ 
खड भाशावाद का संदेश-वाहक बनकर हमारे सासने आता है। 
हमारा कवि हमारी आऑँखो के सामने अधःपतन का नम्नचित्र 
खींचता हुआ भी इसे 'छा-इलाज मर्ज” नहीं समझता । 'प्रसता- 
बना में वह स्पष्ट शब्दों में घोषित करता है कि--“संसतार में 
ऐसा कोह काम नहीं जो सभुचित उद्योग से सिद्ध न हो 
सके । परन्त उद्योग के लिये उत्साह की आवश्यकता है। बिना 
उत्साह के उद्योग नहों हो सकता ।” इसी उत्साह को, इस्री 
मानसिक वेग को उत्तेजित करने के छिये कवि ने भारत 
भारती' की कविता को एक साधन बनाया है। वह भारतीय 
जनता को आवाहन करता हैं कि--- 

होकर निराश कभी न बैठो, नित्य उद्योगी रहो। 

' उसे अपनी प्राचीनता में अन्धविश्वास नहीं है। “जेसी बहे 
बयार, पीठ तब तैसी कीजे'-बाछा सिद्धान्त उसे मान्य है। भरत 
वह उस 'हस-जेसी चातुरी' का उपदेश देता है जिसके द्वारा हम 

प्राचीन और नवोन दोनो में से उपादेय बातों का ग्रहण कर सकें। 


१ भारतभारती ० १६९ ! 


[ ११८ ] 


यदि इस युग मे भी कोई नए नए यत्नो, कछ के हों तथा 
रेलो और तारों से असहयोग करना चाहे, तो उसकी मू्खेता 
ही सिद्ध होगी, कयोंकि-- 
विपरीत विश्व प्रवाह के निज नाव जा सकती नहीं। 

अतः कवि भारत के भाग्याकाश में उस सान्ध्य-क्षितित्र का 
सजतन करना चाहता है जिसमें अतीत, वर्तमान ओर भविष्य- 
तीनी अपने को ग्रतिफलछित ओर समन्वित कर दें, ताकि हम 
कवयित्री के शब्दों में यह मधुर आढ्ाप छे सकें कि-- 


प्रिय | सानध्य गगन मेरा जीवन | 
यह क्षितिज बना घुंधला विराग 
नव अरुण अरुण मेरा सुहाग 
छाया-सी काया वीतराग 
सुधि-भीने स्वप्न - रंगीले घन !! 


कारुण्य के उद्रेक की दृष्टि से भविष्यत्‌ खण्ड भी अपना 
महत्त्व रखता ही है, क्योंकि जिस प्रकार कभी कभी आगे क्दने 
वाले को दो चार डेग पीछे चछ कर अपने में गतिशीढता का 
समावेश करना पढ़ता है, अथवा जिस प्रकार प्रात.कालीन सूर्य 
अश्ताचछ की अधित्यका्ों से ही उचक कर उदयाचछ की चोटी 


१ भारतभारती पृ० १६० । 
२ महादेवी वर्मो-सान्ध्यगीत ( यामा-पू० १८७ )। 


[ ११९ | 


को ओर अग्नस्तर होता है, उसी प्रकार कवि को पाठकों के मानस- 
पट पर भविष्य का उज्ज्बल चित्र चित्रित करने के ढिये जहॉ-तहाँ 
अतीत का धूमिल प्ृष्ठाधार देना ही पढ़ता है। उदाहरणतः, 
इस खंड की सर्वेप्रथम पक्तियों ही पहले हमें आपबीति की सुधि 
दिला देती हैं, तब भागे पैर रखती हैं-- 


हतमाग्य हिन्दू जाति! तेरा पूर्व दर्शन है कहाँ । 
वह शीर, शुद्धाचार, वैभव, देख, अब क्या है यहाँ ? 


सारांश यह कि 'भारत-भारती' के भव्य भवन के तीनों 
“डों! की भित्तियों कारुण्य की ही आधारमभूमि पर निर्मित 


हुई हैं । 


१ भारतभारती ए० १५३। 


१९ 


'स्वदेश-स्ात' गुप्तनी की स्वदेश-सम्बन्धिती फुटकर 
कविताओ? का एक संग्रह है। इसे “भानमती की पिटारी? ही 
समझिये, क्योंकि पुस्तकाकार देने की इच्छा पीछे हुईं, पहले तो 
इधर-उधर पत्र-पत्रिकाओं में ही ये कविताएँ अधिकांश में प्रका- 
शित हुई । प्रकाशक ने पुरतक के शिथिक घागे में इन सुमनों 
को पिरोते समय यह आशा रकखी थी कि यह भी “भारत-भारती' 
की समकक्ष होकर रहेगी, किन्तु हमारा अनुमान है कि दोनों में 
जमीन-आसमान का अन्तर है। “भारत भारती” को एक दृष्टि से 
प्रबन्ध-काव्य भी कहा जा सकता है, क्योंकि उसका विकास 
एक पू्रेनि्णात आयोजना के अनुसार हुआ दै और भिन्न-मिन्न 
खंडों के मनोवैज्ञानिक आधार के एकत्व के कारण उनमें आक- 
घेण-सन्तान ( 09/6ए 0 77067086 ) भी छक्षित होता है। 
किन्तु 'स्वदेश-संगीत में ये बातें नहीं हैं । 


[ १२१ | 


अस्तु, अब प्रश्न यह है कि इस सम्रह में कारुण्य की धारा 
किस रूप में प्रवाहित हो रही हे । वस्तुत तो “स्वदेश-संगीत' में 
भी कवि की वही भावना अन्तर्धारा के रूप में परिछक्षित्त होती 
है जो 'भारत-भारती? में, क्योकि यहाँ भी हमारे बीते हुए गौरव 
को याद करके अपनी वत्तेमान अधोगति पर दैन्य प्रकाशन 
किया गया है | 
सुनके इसकी सब पूर्व कथा 
उठती उर में अब घोर व्यथा !' 
गोरबशाडी अतीत की 'वे बातें! केवछ “चित्र-फलढूक पर 
झलक झलक कर' दिखाई देती हैं घोर अतीत स्मृतियों के ग्रे 
गत मे विदीन हो जाती हैं । वत्तेमान और अतीत की इस 
विचित्र उलझन में पड़ा कवि कभी कभी उद्धान्त-सा हो जाता 
है। द्विकोटिक उद्धान्ति की इस मनोवैज्ञानिक दशा का परिचय 
देखे वाली एक सुद्र कविता है 'अनिश्चय” शीर्षक जिम्तकी कुछ 
पंक्तियाँ उद्धत की जाती हैं--- 


विश्व, तुम्हारा भारत हैँ मे 
हूँ या था, चिन्तारत हूँ मे ! 


९ 89 ७ छ # #$ 
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वह मेरा ही ऊँचा सिर है 
किधर तपोवन पृण्यागिर है 
केसे कहें कि भारत हैं मे 
हूँ या था, चिन्तारत हूँ मै ।' 

'भारत-भारती” से 'स्वदेश-सगीत'में एक अन्तर यह है कि 
इसमें गुप्तती की धामिक भावना बड़ी प्रबछ हो उठी है। यों तो 
उनके प्रायः सभी काव्य भगवान समचद्र की विनय से आरभ 
हुए हैं, फिर भी 'स्वदेश-संगीत' के पत्ने पर पन्ने उछटते जाइये 
ओर आपको गुप्तजी घुटने ठेके हुए मिलेंगे। “निवेदन” तब 
“विनय, फिर “प्राथना' ! सर्वत्र भगवान से भैक््य! चौथी 
ओर पॉचवीं कविताओ--'ऊूषा”! और 'आरोग्य याचना” में भी 
अगवान को आराधना की गई है-- 

ऐसी दया करो हे देव । भारत में फिर ऊषा आवे ! 
अथवा 
हरि, हरि है ! 
हे मेरे धन्वन्तरि हे ! 
तेरे हाथों में है अक्षय सरस-सुधा से भरा घडा 
और देश यह मरे पडा! 
इद्यादि 


| नकद रन कक पाकन नल लफ कफ. 


१ च्वदेशसंगीत पू० ५७ । 
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भगवान के प्रति संबोधित आत्मभत्संनाभरित इन पंक्तियों 
में कवि का हृदय रो उठता है, क्योंकि उसकी आस्तिकभावना 
इतनी प्रबल है कि उसे समझ में नहीं आता कि भगवान अपने 
प्योरे भारतदेश को इस तरह तिरस्कृत क्यों किये हुए हैं। साथ 
ही साथ उसे यह भी विश्वास है कि मेंझधार में डगमगाती हुई 
इस नेया के लिये भगवान के सिवाय दूसरा कर्णधार नहीं मिल 
सकता । अतः उसके सामने हाथ जोड़ कर वह विन्तय करता है- 


हा हरे ! हा दीनबन्धो | हा विभो ! विश्वेश ! 
5 कौन हर सकता हमारा तुम बिना यह झेश 


ऊपर की पंक्ति में 'हे! के बदले 'हाः का प्रयोग अभिप्राय- 
विशिष्ट है, क्‍योंकि हा! में हृदय की वेदना की भी ध्वनि है । 

भारत-सारती' के समान 'स्वदेश-संगीत” में एक तृतीय 
पक्ष भी हे--भविष्य की भावना ओर उसके सर्जन के निमित्त 
उद्बोधन । बीच बीच में कवि थोछ उठता है--“क्यों तुम यो 
हताश होते हो !! ओर हमें 'नवीन!ः और “प्राचीन” के 
समन्वय के द्वारा एक अरुणिम क्षितिज की सृष्टि करने को 
प्रोत्साहिद करता है; और जिस तरह वत्तमान की भ्रत्सना के 
लिए अतीत गौरव के प्रष्ठाधार की आवश्यकता पड़ती है, उस्री 
प्रकार भविष्य के क्षेत्र में छलांग मारने के ढिये भी अतीत 


१ स्वदेशसंगीत प्‌ृ० ४३४ । 
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की रेखा पर अड़ कर अपनी बिखरी शक्तियों का केन्द्रीकरण 


और आवाहन आवश्यक हो जाता है। इस उद्देश्य से कवि 
जहाँ तहाँ हमें अपनी “महत्ता” की सुधि दिलाते चलता है-- 


खुदते हुए खेंडहरों में से गज रही यह वाणी- 
भारत-जननी स्वय सिद्ध है सब देशो की रानी ! 


भारत-भारती? के समान प्रस्तुत रचना में भी कहीं-कहीं 
करुण वर्णनों को व्यग्य का रूप देकर उन्हें सोहक बनाया गया 
है। यथा--धृद्ध-विवाह” शीषक कविता भें-- 


आज उदार बना है सूम।! 
बूढ़े भारत के घर देखो मची ब्याह की धूम ! 


स्वग-सीस्य भोगो वर-बाबा ! शय्या पर मुंह चूम । 
आज उदार बना है 'सूम | 
इन पंक्तियों को पढ़ते समय यह नहीं समझना चाहिये कि 
इनमें निरा हास्य रस ही है, बल्कि इनमे छिपी विषाद की एक 
गहरी रेखा भी हे । जिस प्रकार कभी कभी दस यह देखते हैं 
कि मुसीबतों के कठिन आधात पाकर कोई व्यक्ति पहले तो बहुत 


१ स्वदेशसंगीत पू० ६९ | 
२ कप पृ० ४५९ ॥ 


[ १२० ] 


रोता है, फिर रोते ही रोते हठात्‌ वह हँस पड़ता हे--न जाने 
क्यों | ठीक उसी प्रकार कबि की उपयुक्त पंक्तियों में मानों हास्य 
ओर रुदन के छोर एक ही श्षितिज्ञ में मिल गए हैं । सच पूछा 
जाय तो हास्य और रुदन में नितान्त वेपरीत्य का भान करना 
एक समनोजैज्ञानिक भ्रान्ति है, क्‍योंकि विषाद में भी हास्य ओर 
आनंद में भी रुदन संभव हे। 

ध्वदेश-संगीव” की आछोचना पर पदों गिराने के पहले 
एक विषयान्तर अनिवाय दीखता है। इन पक्तियों के छेखक 
ने अन्यत्र लिखा हे कि “गुप्त जी को कभी कभी राष्ट्रीय 
कवि” भी कहा गया है, किन्तु ऐसा कहना, हमारी समझ में, 
एक भ्रम हे। अधिक से अधिक हम उन्हें “जातीय कबिः 
कह सकते हूँ।” अब विचारना यह है कि क्या 'स्वदेश- 
संगीत” में आई हुईं 'सत्याग्रह', गांधी-गीत”, 'स्वराज्य की 
अभिलाषा', “ओ बारडोडी' । आदि कविताओं के आधार पर 
हम उन्हें 'राष्ट्रीय कवि! की उपाधि दे सकते हैं कि नहीं । 
हसारा विचार हे कि-नहीं। क्योकि सर्वप्रथम तो यद्द बात 
है कि दो चार फुटकर पद्मों से किसी कवि की क्रिसी व्यापक 
अवृत्ति या कविता-घारा का निर्णय नहीं किया जा सकता । 
अस्थिर किया टोपवालों को गांधीटोपीवालों ने! अथवा 'सत्याग्रह 
है कवच हमारा'-जैसी पँक्तियाँ गुप्तजी के हृदय की नेसर्गिक 
सपत्ति नहीं हे, वे तो जमाने की कदमबोसी के ख्याहू से लिखी 
गई हैं। यदि “भारत-भारतीः के प्रृष्ठों में-- 





[ १श८ ] 


देते हुए भी कर्मफठ हम पर हुईं उसकी दया 
भेजा प्रसिद्ध उदार जिसने ब्रिटिश राज्य यहॉनया | 
--जैसी छाइने कवि को सुसंगत जेंचीं, तो उनसे “स्वदेश- 
संगीत! को-- 
सूरत में ही कोठी पहले 
नौकरशाही ने खोली 
सूरत से ही चढी हटने 
अब तू उसे बारडोढी। 
--सरीखी पंक्तियों की सगति नहीं सिछ्ती । इस्र बात का 
भी कोई प्रमाण नहीं है कि कवि के जीवन में देश-प्रम की भावना 
एक मनोवैज्ञानिक क्रान्ति का परिणाम है। हॉ, एक बहती हुई 
लहर अवश्य है जो कवि की हत्तंत्री के तारो से टकरा कर समय 
समय पर गूँज उठती है। आप 'अछूत” शीर्षक कविता पढ़ें । उसमें 
कबि यह छिखता है-- 
हम अछूत जब तक हिन्दू है 
अचरज है अब तक हिन्दू है । 
मुसठ्मान ईसाई है तो 
देखें फिर कब तक हिन्दू है। 





१ भारतभारती प्‌ू० «०। 
२ स्वदेशसंगोत प० १२६ । 
हैं > 9» ४० ३०५) 
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इसमें घर्मप्रेम के दामन में देश-प्रम छिप-सा गया हे । 
असल में, देश-प्रम की नवीन भावना के साथ तादात्म्य 
अनुभव करने के छिये जिस तपस्या और साधना, जिस संस्कार 
ओर वासना की आवश्यकता है उत्का अभाव रहा है गुप्तजी में । 
अत उनके गानों में अव्याहत रूप से राष्ट्रीय भावना की खोज 
करना व्यथ है। राष्ट्रीयवा का वत्तमान पुजारी आस्तिक हो 
सकता है, छेकिन धर्म के नाम पर उललछ जुलूछ बातें नहीं मान 
सकता। गुप्तजी भले ही मान छें कि हमारे पूर्वकालीन ब्राह्मणों 
में अछोकिक शक्तियों होती थीं -- 

रच सकते थे जो सृष्टि दूसरी निज बल से । 

कर सकते थे भव-भस्म अज्लढी के जरू से ॥ 

किन्तु बम के गोलों की बबोदियो का नजारा देखने वाला 

विज्ञान युग में पछा आज का राष्ट्रभेमी नवयुवक “अज्जछि के 
जछ” की इन दाहक शक्तियों का कायछ नहीं होगा । निष्कष यह 
कि गुप्तजी में धार्मिक भावना का पुट उचित से कुछ अधिक है 
ओर जब तक यह बात रहेगी तब तक क्रान्तिमूलक और क्रिया- 
त्मक राष्ट्रीयता का संदेश देने से वे असमथ रहेंगे। 





१ स्वृदेशसगीत पछु० ४५। 
५९ 


ब्ठ 


मंगल-घट? में गुप्तनी की छग्भग साठ ऐसी कविताओं 
का संग्रह है जिनमें कुछ के रचना काछों में तो पचीस बर्षो 
तक का अन्तर है। रचना काछों की ऋमिकता अथवा विषयों 
छी सबह्शता-किसी प्रकार की व्यवस्था का ध्यान प्रस्तुत 
संग्रह में नहीं रक्खा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी भो 
कविताएँ हैँ ज्ञिनको अलग पुस्तकाकार रूप दे दिया जा चुका 
है, यथा-“विकट भट! जो स्वतन्न ग्रन्थ भी है अथवा महाराज 
भृथ्चीराज का पत्र! जिसका समावेश पत्रावद्धी में किया गया 
है । फछत्तः इस मधुकरी-ृत्ति में किसी प्रवृत्तिविशेष का अभाव 
स्वाभाविक ही है। तथापि प्रस्तुत पक्तियो में कुछ ऐसी ही कवि- 
ताओं की भाठोचना की जायगी जिनमें कारुण्य की घारा किद्ी 
न किसी अंश में प्रवाहित हो रही हो । 
“निवेदन के पश्चात्‌ जो “संगल-घटठ” शीषक कविता है-- 
ओर प्रद्यक्षत जिसके आधार पर इस संग्रह की यह संज्ञा भी दी 


[ १५९ | 


“गई हे--वह कविहृदय की त्याग-लिप्सा एवं दुःख-सहिष्णुता की 

आकाक्षा का प्रस्फुरण करती है। कवि का 'समंगढ-घट! तब तक 
तैयार नहीं हो सकता, जब तक कवि बलि जाने एवं खंताप की 
भट्टी में अपने आप को तपाने की चेष्टा न करे-- 


फिर भी तुझकी तपना होगा। 
कष्टो से न कलूपना होगा। 
यों 'मंगल-चट' अपना होगा ॥ 
थयाज्वा' शीषक कविता में कवि हाथ जोड़े खड़ा हो जाता 
है ओर मानस-मद्िरासीन भगवान की ओर सहृष्ण नेत्रों से 
देखता हुआ करुण वाणी का उच्चारण करता दै-- 


भिखारी खडे है, जरा ध्यान दो। 
नें दो और तो दृष्टि का दान दो ॥ 


प्रायः जब कभी गुप्तजी ने आत्मरक्षाथ भगवान का आबा- 
हन किया है तव साथ ही साथ अपनी दीनता का भी अभि- 
व्यजन किया ही है। भोर उचित भी है, क्योंकि दुबेछ को दो 
परमुखापेक्षा की अपेक्षा होती है, सब॒ड को नहीं। इसमें कोई 
संदेह नहीं कि जब कभो कवि को “दुबंछझ' तथा आरत” भारत 
का वर्णन करना पड़ता है तो हृदय से एक झिझकऋ-सी उठती है 

१ मंगलघट परू० ३। 

२ !? पृ० ६। 
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ओर उसकी प्रतिक्रिया यह होती है कि उसे तत्क्षण अपने गौर- 
वान्वित अतीत की स्मृति आ घेरती है ओर वह अपने वत्तेमान 
के कालिमामय चित्न के चित्रण के छिये अतीत का सुनहछा 
पृष्ठाधार सजाना आरंभ कर देता है। 'स्वर्ग सहोदर' शीषक 
कविता में वेदना की अनुभूति के साथ कवि कराह उठता है-- 
सुनके इसकी सब पू्वकथा 
उठती उर में अब घोर व्यथा । 
इसमें इतना धघृत क्षीर बहा 
जितना न कही पर नीर रहा ॥ 
अन्यत्न ( “विशाछ भारत! शीषक पदो में ) वह भारत की 
पराधीनता पर ख्याल कर के पहले तो बहुत विकल होता है । 
किन्तु फिर यह सोच कर सान्त्वना प्रहण करता है कि--- 
शीतल पाकर ही चंदन पर । 
लिपटे है बहु च्याल ॥ 
यह सान्त्वना कुचली हुई तमन्ना; टूटी हुई आशा का सानों 
आँसू पॉछना है, किन्तु कवि करे तो क्या ? दूसरा चारा भी तो 
नहीं है। उसकी आँखों के सामने परस्परविरोधी “दो दृश्य! 
उपस्थित हैं, अत: बह स्थछ स्थछ पर किंक्तेव्यविमूढ़-सा हो 
जाता है, मान्तों विपरीत भावनाएँ आकर टक्कर छेती हैं ओर 


पृ संगलघट पृ० २०॥। 
२ ,, ४० ४२। 
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दोनो की गति क्षण भर स्तब्ध-सी हो जाती है। कवि दोनों 
नजारों को देखता ही रह जाता है -- 
आओ तब दोनों आंखों से 
देखे हम | भी दोनों ओर 
एक आँख से अपनी उन्नति 
एक आँख से अबनति घोर । 
मनोवैज्ञानिकता की दृष्टि से मन की वृत्तियों का इस प्रकार 
पररपर संघ के कारण मन्द पड़ जाना और पंगु हो जाना 
सूक्ष्म कारुणिकता का एक सुंदर दृष्टान्त माना जा सकता है। 
हमारी वत्तमान परिस्थितियों की विवशता ने कबि की दृष्टि में 
आँसुओं का महत्त्व बढ़ा दिया है, क्योकि विषधाद और अनुताप 
के काछे बादलों से आच्छन्न हृदयाकाश तब तक हल्का नहीं 
होता जब तक वे अश्रुसिछ बन कर ढुरूक नहीं पढ़ते। अतः 
कबि हमें आदेश देता है कि-- 
नेत्र-गंगा में नहाको मानवो | 
पाप-तापों को बहा छों मानवों ॥ 
ऑसू कोई अपवितन्र और घृणित पदाथ नहीं है, क्योंकि-- 
स्वर्ग की शुचिता उन्हीं में है यहाँ 
अमृत के अनुभूत कण जानो उन्हे । 
१ संगलघट प१० १४० । 
४ ,, ४० २५७। ( कप )। 
३ ,, ५४० २५७ । 
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नवयुग की छायावादी कविता-सरिता में “ऑसूः का जो 
प्रवाह निरन्तर बहता है उसी की परम्परा में गुप्तजी की ये 
पक्षियों भी शामिल होंगी, यद्यपि इनमे प्रसाद! के 'ऑसूः-जेसी 
सूक्ष्म कल्पना और गहरी अनुभूति का अभाव है। 
मंगछ-घट' के मध्यमाग में कुछ ऐसी कविताएँ हैं जो 
प्रबन्धात्मक हैं, और जिनके कथानक का मुख्य स्रोत या तो 
महाभारत है या प्रचलित ऐतिहासिक गाथाएँ । प्रथम कोटि की 
कविताएँ निम्नलिखित हैंः-- 
भीष्म प्रतिज्ञा । 
द्रोपदी-दुकूछ । 
वरदान । 
उत्तर ओर बृहन्नछा | 
केशों की कथा | 
रण-निमंत्रण । 
हितीय कोटि में अधोलिखित:--- 
बिक्ट भट ( स्वतंत्र पुस्तकाकार भी प्रकाशित है ) । 
न्‍्यायादश । 
महाराज प्ृश्वीराज का पत्र ( पत्रावढी' में सम्मिलित ) 
नकली किला । 
दस्ताने । 
महाभारत-मूछक कथानकों में 'द्रौपदी-दुकूछः “वरदान 
तथा किश्ञों की कथा--इन तीनों का सीधा सम्बन्ध करुणा से है। 


[| १३३ ै 


जब द्रौपदी को भी पाण्डब जुए में हार गए, तब भरी सभा 
में उसे खींच छाया गया और वचन-बद्ध पाण्डव 'मंत्रों से 
कीलित भुजंगम-सम' स्तेण और स्तब्ध, इस अपमान को देखते 
रह गए । पतित्रता स्ली का पतियों की आँखों के सामने केश- 
कषण किया गया, किन्तु पत्ता तक न हिला । जब दु.शासन ने 
दुकूछ पर हाथ फेछाया, तब भीस से न रहा गया और उसने उस 
प्रापी के शोणित से अपनी तृष्णा बुझाने की भीम प्रतिज्ञा 
की । किन्तु उस विचित्र परिस्थिति में भीम भी मोस का पुतला 
बना था। अतः एक मात्र हरि का सहारा नजर आया, और 
उस समय सलज्जा और निछज्जा, सबसना और विवसना की 
ध्वीण सीमान्त रेखा पर छड़खड़ाती हुई ऋष्णा करुण क्रन्दन 
कर उठी-- 
है अन्तयोगी मधघुसूदन ! 
क्ृष्णचद्र !। करुणासिन्धी ! 
रमा-रमण, भय-हरण, दयामय, 
अशंरण-शरण, - दीनबन्धो ! 
मुझ अनाधिनी की अब तक तुम 
भूल रहे हो सुधि कैसे * 
नहीं जानते हो क्‍या केशव | 
कष्ट पा रही हूँ जैसे 


१ मंगछघट पु० ८३। 
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करुणामय कृष्णचद्र ने करुणा की, ओर नीच दु'शासन ने 
आश्रर्यविस्फारित नेत्रो से देखा कि-- 

द्रौपदी का वह दुकूलछ दुरन्त था ! 

“वरदान' शीषक कविता मे यह वणन किया गया है कि 
किस प्रकार धृतराष्ट्र को द्रोपदी का यह अपमान सुन कर अपने 
पुत्रों के प्रति अति क्षोभ हुआ ओर अपनी सुपुत्नवधू के प्रति, जो 
उनके सामने छलज्मित सिमटी-सी, निमश्चछठ नीचा वदन किये 
खड़ी थी, अनुकम्पा के भाव जागरित हुए। “केशों को कथा! में 
द्रौपदी हमें चोट-खाई-हुई-नागिन-सी दीख पड़ती है । नारी- 
हृदय स्वभावतः बहुत कोमछ होता है किन्तु अपमानित होने 
पर उस्री हृदय में प्रति-हिसा की प्रवंड ज्वाछा धधकने छगती 
है। अत. अज्ञात-बास के अवसान पर जब घमंराज युधिष्ठिर ने 
फिर भी कोरबों के संमुख संधि का प्रस्ताव रखने की मंत्रणा दी, 
तब द्रौपदी से न रहा गया । उसने स्रीसुछझभ शालीनता का 
परित्याग कर “ध्ष्टता” की शरण छी, संधि का खुल्लमखुल्ला विरोध 
किया । फिर अन्त में अपने भुजंगिनी-सरीखे केशों को फटका रते . 
हुए उसने 'करुणामयी” वाणी में श्रीकृष्ण से प्राथना की-- 

करुणा-सदन, तुम कौरवों से सधि जब करने छगो 
चिन्ता व्यथा सब पाण्डवों की शान्त कर हरने लछगो 

है तात | तब इन मलिन मेरे मुक्त केशों की कथा 

है प्राथना, मत भूछ जाना, याद रखना सर्वथा ॥ 
१ संगलघट पृ० १३६० । 
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इतना कहना था कि दृगद्वार से अश्रुधार उमड़ पड़ी और 
श्रीकृष्ण सान्त्वना की बॉघ बॉध कर उसके प्रबांह को रोकने छगे। 
वीरता-भरी करुणा; प्रति-हिसा-परक अपभान का जो मनोवैज्ञा- 
निक निदशेन द्रौपदी के चरित्र में चित्रित किया गया है, वह 
गुप्तजी के हृदय की प्रिय भावना है । इसे हम सामूहिक रूप से 
“उदात्त-कारुण्य” कहूँ तो अनुचित न होगा । 

प्रचलित ऐतिहासिक गाथाओं में दो-'बिकट भट' ओर '“महा- 
राज्ञ पृथ्वीराज का पत्र! -की आलोचना यथावसर की गई है। 
शेष में मुख्य रस वीर है ओर उसका प्रस्फुटन प्रस्तुत निबंध के 
लिये विषयान्तर है । 


२१ 


पत्रावल? शीषक पद्मात्मक पत्रावली में निम्नलिखित पत्र 

सम्मिलित हैं -- 

(: ) महाराज प्र॒थ्वीराज का पत्र महाराणा प्रतापसिह के प्रति। 

(7 ) मद्टाराणा प्रतापसिह का प्रत्युत्तर प्रथ्वीराज के प्रत्ति। 

( 7॥ ) छत्रपति शिवाजी का पन्न ओरंगजेब के प्रति। 

(77 ) ओरंगजेब का पत्न पुत्र के नाम । 

(४ ) महारानी स्रीसोदनी का पत्न महाराज जसवन्तसिंह 

के नास । 

(४० ) महारानी अहल्याबाई का पत्र राधोबा के नाम | 

(ए॥/) राजकुमारी रूपवती का पन्न महाराना राजसिह के नाम । 

($) (0) इनमें प्रथम में बीकानेर के महाराज प्रथ्वीराज ने 
जब यह जाना कि भहाराणा प्रताप ने अकबर के साथ संधि 
का प्रस्ताव भेजा है' तब उन्हें पत्र द्वारा अपने प्रण पर अटल रहने 
को प्रोत्साहित किया। फलछत: इसमें मुख्य रस वीर है । किन्तु 


[ १३७ ] 


बीर रस के आवाहन के छिये कारुण्य का छद्धावन किया गया 
है। सामान्यतः वीर रस का उद्रेक ओजभरे वाक्यों के द्वारा 
किया ज्ञाता है, किन्तु हमारा विचार है कि जहां किसी कारुण्य- 
पूर्ण परिस्थिति का--चाहे वह ताक्त्विक हो अथवा काल्पनिक- 
चित्रण करके, पहले हृदय में उसके द्वारा आद्रंता छाकर, फिर 
उस पर बीर रस को मुद्रित किया जाता है, वहां प्रभाव स्थायी 
ओर सुदृढ़ होता है । जिस प्रकार गीली जमीन में पद चिन्ह स्पष्ट 
और. भपेक्षाकृत स्थायी रूप में अकित होता है, उसी प्रकार 
कारुण्य द्वारा मानों हृदय नाजुक तथा स्पर्शाछु (०7००५) हो 
जाता है; और वैसी दशा में उस पर जो भी क्रियाअतिक्रिया 
होती है उसमें वेग की मात्रा अधिक रहती है। जिस समय 
प्रताप ने पृथ्वीराज की निम्नलिखित पक्तियां पढ़ी होंगी-- 
मैं कैसा हो रहा हैं इस अवसर में घोर आश्चर्यदीन 
देखा है आज मैने अचल चल हुआ, सिंधु सस्थाविहीन ! 
देखा है, क्या कह मै, निपतित नभ से इंद्र का आज छत्र 
देखा है और भी, हाँ, अकबर-कर में आपका संधि-पत्र ! 
पुनश्च-- 
जाते है क्या झुकाने अब उस सिर को आप भी हो हताश ! 
सारी राष्ट्रीय का शिव | शिव | फिर तो हो चुका सबनाश ! 


१ पत्रावल्ली छ० ६। 
२५ २? पू० १०६। 
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--तब उनके हृदय की सोई हुईं और छ्षण भर के लिए मसर्दित 
आत्मसम्मान की भावना पर जबदेस्त ठेस छगी होगी; सभवत 


आँखों से अनजान दो चार कतरे आँसू भी चू पड़े होगे। 
इस प्रकार क्षेत्र सिद्धित हो जाने पर वीररूपी बीज का वपन 


होना आसान दो गया होगा, और फिर उस्र उपयुक्त मनो- 
वेजशञानिक परिस्थिति में जब प्रथ्वोराज की आत्मा ने पतन्न द्वारा 
प्रताप के समुख खड़ी होकर प्रश्न किया होगा कि-- 
आज्ञा दीजे मुझे जो उचित समझिये प्रार्थना है प्रकाश- 
भूछे ऊची करू या सिर पर पटक हाथ होके हताश-१। 
तब निश्चय ही उसे कुछ इस प्रकार का उत्तर प्रताप के अन्त- 
स्‍्तछ मे गूजता हुआ सुन्र पड़ा होगा-- 
मूछे ऊँची रखुंगा; मत फिर जकडे दैन्य का बन्ध-पाश !! 
महाराणा प्रताप के प्रत्युचतर में आत्म-गौरव की बुझती 
हुई भावना धधक उठी | अनुताप की अग्नि में जलते हुए उन्होंने 
स्वीकार किया कि--जब दैवदुर्विपाक से बिल्ली घास फूस की वह 
रोटी भी छे गई जिससे मैं अपनी म्रतप्राय पुत्री की प्राणररक्षा 
करता तो मेरा साहस छूट गया ओर निराशा का एक झंझावात 
आया तथा भेरे आत्म खंमान के छप्पर को पुत्री के प्राण- 
पखेरुओं के साथ ही साथ दूर उड़ा छे गया | कितु अब, आपका 
पतन्न पाने पर, मैं सजग हो गया हूँ ओर प्रण करता हूँ. कि-- 





१ पत्रावली ए० १०। 
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सहगा दुःखों को सतत फिर स्वातत्यसुख से 
करूँगा जीते जी प्रकट न कभी दैन्य मुख से !! 

( ॥7 ) तृतीय पत्र में शिवाजी ने 'जजिया' नामक कर 
लगाने के संबंध में ओरंगजेब को पत्र छिलख कर उसके प्रति 
उसका ध्यान आक्ृष्ट किया है। हिन्दुओं के प्रति औरगजेब के 
शासन में जो अन्याय और अत्याचार किये ज्ञा रहे थे उनका 
एक सकरुण वर्णन करके शिवाजी ने उस मुगछ शासक के हृदय 
में सोई हुई मानवता को छउद्बोधित करने की चेष्टा की है। यह 
एक मनोविज्ञान-शासत्र का नियम सा माना जा सकता है कि 
मानव प्रकृति में अन्तहिंत रूप से बत्तेमान जो सद्भावनाएँ अथवा 
सत्पवृत्तियों होती हैं. उनको जागरित करने ओर सुलढगाने का एक 
बहुत सुंदर साधन हे किस्री प्रकार के शोक अथवा अबुताप के 
आधात-प्रतिधात द्वारा हृदय में कारुण्य का सखजन। महात्मा 
बुद्ध के हृदय पर जब रोग, वृद्धावस्था और आकरिसक सृत्यु ने 
चोट पर चोट पहुँचाई तो दबी हुई विरक्ति की भावना 
प्रज्बलित हो उठी। कढिंग युद्ध के नर-संहार के कारणिक दृश्य ने 
महाराज अशोक की रक्तपिपासा को सदा के ढिये बिरक्त कर 
दिया और उन्हें अहिसा और घम््म का उपासक बना दिया। 
सामान्य जीवन में भी--हमारी व्यक्तिगत दिनचयों में भी--हम 
देखते हैं कि जब हमारा कोई प्रेम-पात्र हमें छोड़ कर गोछोक 


१ पत्रावली पृू० १६ । 
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की राह लेता है, अथवा हमारी आश्ञाओं पर एक जोर की ठेस 
छगती है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानों कुछ देर के लिये हमारी 
दैधी भावना ( (90व-ा-॥07 ) ने हमारी मानवो-दुबूता 
( “शक्ााना-2९००/ ) पर विजय प्राप्त कर छी। किन्तु साधारण 
मनुष्यों के जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ कुहेसे के समान आती 
हैं और चली जाती हैं। बिरले ही ऐसे आत्मानुयायी व्यक्ति होते 
हैं जो उनसे छाभ उठा कर अपने जीवन-अंथ' में एक नया पृष्ठ 
उद्घाटित कर सकें। शिवाजी ने चाहा कि-- 


हिन्दू जो है हृतविधि, हुए सृत्युकालावसन्न 
होते जाते यवन जन भी चित्त में अप्रसन्न 
व्यापारी है विवश छुटते, रो रही है रियाया ! 
कोई भी है कुछ न सुनता घोर अधेर छाया *॥ 


--आदि दैन्य के वर्णनों द्वारा औरंगजेब के दिल में भी 
सहानुभूति का संक्रमण हो जाय, किन्तु शिवाजी का मनोरथ 
उस समय विफछ हुआ। 


( +४ ) शिवाजी का मनोरथ उस सम्यय विफछ तो हुआ; 
किन्तु औरंगजेब के चित्त में काइक्रम से एवं नेसगिक रूप से, 
उस अवसर पर आत्म>छाति की भाषना सजग हुईं, जिस समय 
यम आँखें फाड़ कर उसे देखने छगा। छोगों की धारणा है कि 


कोन लक, गा कल पिह गकयगिय चेक. पे + ककनलट अल क माणस कप फननन्‍कन्‍कक कल फटा ड पट ऊ जप. 














१ पत्रावछी पू० ६५०॥ 
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मरण के समय मनुष्यो की आँखों के सामने उसके पापो का 
'पेरेड' होने छगता है; ओर अन्तिम ओऑसूअजुताप के ही आँसू 
हुआ करते हैं । यह धारणा सत्य हे अथवा नहीं, इसका चाहे 
प्रायोगिक प्रमाण न मिछे, किन्तु अनुमानवः इसे मानने को 
बाध्य होना पड़ेगा । हम ऊपर कह आए हैं कि कारुणिक परि- 
स्थितियाँ सत्प्रवृत्तियों को जगाती हैं, अतः जिम समय सृत्यु हमारे 
सारे अमोनों ओर भतीत जीवन के चाटक के अन्तिप्त दृश्य पर 
अन्तिम पटाछ्षेप करने जा रही हो, उस समय यदि अपनी काो 
करतूतो को याद्‌ कर के हमारी आत्मा रो उठे, ओर “अनज्नन गुन 
अँटके' 'खजन नेन' दो दो मोती बरस्रा कर 'ताटंक' फॉँद जायें; 
तो इसमें कोई आश्रय की बात नहीं । 

ओरंगजेब के साथ भी; गुप्तजी का कहना है, ऐसा ही हुआ। 
अपने पुत्रो को सबोधन करते हुए वह दिखत्ता है--- 


रह रह उठती है चूक की आज हक 
यह कठिन कलेजा हो रहा टूक टूक 
समय गत हुआ है शेष है क्या उपाय 
शर निगल चुका है हाथ से हाय ! हाय ! 


इनके बाद की पक्तियों में उत्तराड् भाग के अनुप्रासविशिष्ट 
होने से कारुण्य के घनीभूत होने की ध्वनि होती है-- 


जभन अजना++ 
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अघ-घट अपने मे फोड के जा रहा हूँ 
नय-नियम यहाँ के तोड के जा रहा हूँ 
इस तनु तक को भी छोड के जा रहा हैँ 
बस अपयश को ही जोड के जा रहा हूँ । 


पाठक अपने मानस पठछ में वह दृश्य उपस्थित कर सकते हैं 
जब सुृत्यु शय्या पर पड़ा हुआ मुगढ-सम्राद मन्द मन्द्‌ स्बरों में 
“जा रहा हूँ? की बार २ आवृत्ति करता हुआ उस शानोशोकत से 
बिदा छे रहा है जिसे ऊचा रखने के लिये उसने खून की नदियों 
बहाई थीं, अपने परिवार के शोणित में ही अपने हाथ रंगे थे । 
वैभव जितने ही उत्कष पर विराजमान होता है, उसका पतन 
उतना दी मर्मोन्तक होता है। ओरंगजेब की उपयुक्त पेंक्तियों भी 
इसी सममोन्तक वेदना का परिचय देती हैं। 

(ए) पंचम पत्र में उस समय का प्रसंग है जब राज्यप्राप्ति के 
लिये औरंगजेब ओर दारा में युद्ध छिढ़ा था। तब जोधपुर के 
महाराज जसवंतसिंद ने दारा का साथ दिया था, किन्तु उसके 
हार जाने पर महाराज जोधपुर छोट गए। सुना जाता है. कि 
महारानी ने अपने पति की कायरता सुन कर किले का फाटक 
बन्द करा दिया और पतन्न द्वारा ग्लानि प्रगट की । यदि महारानी 

की मनोवृत्ति का विश्छेषण किया जाय तो उसमें दो परस्पर- 


अनशन पिनडमितान जनक 


१ पशच्मावक्ी पृ० ९७ । 


[ १४३ ] 


विरोधी भावनाएँ उथलू-पुथछ मचाती दीख पढ़ेंगी--( १) भीर 
पति को पल्नी होने के कारण देन्य और विषाद, किन्तु (२) 
ऐसे पति की भत्सना करते हुए अपने व्यक्तित्व का गौरव 
स्थापित करने के कारण वीरता और गये। प्रथम भावना का 
प्रतीक निम्नलिखित पंक्तियाँ हैं । 
रानी कहती हे-- 
माँ मेदिनी | तू फट, में समाऊँ 
कुकीति से जो अब त्राण पाऊँ 
न लोक मे में यदि जन्म पाती 
तो भीरु भार्या फिर क्यों कहाती । 
द्वितीय भावना का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित पंक्तियोँ कर 
रही हँ-- 
' जाओ, यहाँ से तुम छौट जाओ 
तुम्हे यहाँ स्थान कहाँ कि आओ 
हो शून्य तो भी यह सिह-पौर 
. है गीढडों को इसमें न ठौरं ॥ 
यह अतिम भावना तो वीर रस की भावना कही जायगी, 
किन्तु प्रथम को कारुण्य की कोटि में अन्तर्निविष्ट किया जायगा, 
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क्‍योंकि महारानी अपने आप पर तरख खा रही हैं ओर उन्हें 
अपने व्यक्तित्व से घृणा द्वो उठी है । 

(प)) (१) सहारानी अहल्याबाई का रशाघोबा के नाम 
अथवा रूपवती का मदाराना राजसिह के नाम जो पत्र है उसका 
संबंध या तो केबछ बोर से या मिश्रित वीर-श्ृगार से है । किसी 
ऐसी करुणाजनक परिस्थिति का चित्रण नहीं किया गया है 
जिसकी आलोचना प्रस्तुत पंक्तियों का त्रिषय बन सके । 


२२ 


हिन्द? स्फुट काव्यों का एक ऐप्ा संग्रह है भिपमें कवि के 
उपदेशक ने कवि के कछाकार को पूर्ण रूप से तिरोहित कर 
लिया है। गुप्तजी को इस प्रकार उम्र रूप से 'कछा में उपयोगिता- 
बाद” का अनुसरण करने में कोई श्िश्नक नहीं हे । इस मनोवृत्ति 
का परिचय उन्होंने स्पष्ट रूप में आलोच्य पुस्तक की भूमिका! 
में दिया हे । 

इस प्रसंग में प्रभ यह है कि-- हिन्दू” में कारुण्यधारा का 
प्रवाह केसा और किस रूप में है ? उत्तर यह होगा कि 'भारत- 
भारती” आदि में जो तीन प्रमुख भावनाएँ देखने में आई हें. 
वे ही इस संग्रह में भी हैं । अन्तर यह है कि “भारत-भारतो” की 
प्रतिपादन-शैल्धी में कवि का “हिन्दुत्व” उतना प्रस्फुट नहीं हो पाया 
है जितना छि हिन्दू? में । ओर ऐसा होता स्वाभाविक दी था, 
क्योंकि इसी भावना से प्रेरित होकर यह संग्रह किया गया; 
ओर नाम भी ऐसा दिया गया जिससे यह भावना संकेतित हो 


[ श्षद ) 


जाय। कुछ ऐसी कविताएँ भी हैं जिन पर महात्मा गाँधी के 
असहयोग आन्दोछन ओर भहिसात्मक सिद्धान्त का प्रतिफछन 
स्पष्ट रूप से रक्षित होता है, किन्तु प्रथम तो ऐसी कविताएँ बहुत 
कम सख्या में हूँ, दूसरे, जो हैँ भी उनमे उम्र राष्ट्रीया के भाव 
निहित हे अथवा नहीं इसमें संदेह है, क्योंकि हमारा विचार है 
कि गुप्तजी स्रासान्यत' जातीयता की भावना के स्तर में ऊपर 
नहीं उठ सके हैं । 

ऊपर की पक्तियों में जिन तीन भ्रावमाओ का उल्लेख किया 
गया है, वे हैं-- 

(३ ) अतीत का गौरवान्वित अध्याहरण | 

(» ) वत्तमान का दुखद संस्मरण ! 

(7 ) भविष्य का स्वर्णिम संस्करण | 

और थे तीनों “हिन्दू” में वत्तमान हैं । प्रस्तुत संग्रह का 
आरभ “विस्मृति' और 'अभाव' शीषक कविताओं से हुआ है, 
जिनमें यह बताया गया हे कि हमारी महत्ता का परिचायक 
अतीत अतीत हो चुका-- 


वह साधन, वह अध्यवसाय 

नहीं रहा हममें अब हाय ! 
इसी लिये अपना यह ह्ास- 
चारों ओर त्रास ही त्रास । 


| हल याकलक “कपल: 
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गुप्तजी का विचार है कि हम आवश्यकता से अधिक सकरुण 
रहे हैं, और हमारे वैरियों ने, आक्रमणकारियों ने, हमारी इस 
“अतिरिक्त करुणा? से नाजायज फायदा उठाया है। फछत हमारी 
पिछली अनुकम्पा ही, हमारी पूवेंछ करुणा ही, आज करुणा का 
विषय बन गई है, वह हमारी दुवेढूता का प्रतीक मानी जा रही 
है। किन्तु इस दुबंछता में भी कवि हमें निराशावादी नहीं होने 
देगा। माना कि आज हम दीन, हीन और विच्छिन्न हैँ, हमसे 
बछ नहीं है और न है बुद्धि। फिर भी गुप्तजी की धारणा है 
कि यदि हम करोड़ो-करोड़ मिलकर एक साथ असंतोष की आह 
भी भरें, तो उन भाद्दों की आग में हमारे विपक्षी जल जायेंगे--- 

किन्तु कर मिल कर यदि आह 
तो भी कौन सहे यह दाह 

अतः निराश होने का अबकाश नहीं है, विश्वास रहे कि 
हमारे भाग्याकाश में फिर भी प्रभाकर के श्रक्राश का विकाश 
एक न एक दिन होगा ही । पौरर्त्य-क्षितिज् में ही तो सू्य ढदित 
होता है, फिर पोररत्य देशों को निराश होने की जरूरत दह्वी क्‍या २ 

विशिष्ट-विषयक पद्मों में 'विधवा' करुणा की दृष्टि से 
सविशेष उल्छेखनीय है। “पवित्रता की सकरुण मूत्ति! हिन्दू 
विधवा पर कोन नहीं तरस खायगा? स्रो भी ऐसी दशा मे 
कि उस्रो परिवार के अन्य पुं-सद्स्य ्याहों पर ब्याह” करते 
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जाते हैं--अस्मय में भी-अति-समय में भी, ओर उसी 
घर में) खिले-हुए-पूछ-के-समान पोडशी वैधव्य का बेज पहने 
अधूरे अमौनों के तुफानों के झ्ोंके पर झोंके सहती है, किन्तु 
सदाचार के बृन्त से रत्ती भर भी च्युत नहीं द्वोती । 
'अछूतो' की दशा पर भी गुप्तजी का हृदय पिघल उठता है और वे 
इस 'दारुण दृश्य' की ओर हिन्दुओं का ध्यान आकर्षित करते 
है। भाज जो हजारों; छाखो की संख्या में अछूत विधर्भी होते 
चछेे जा रहे हैं, उसका मुख्य कारण है हिन्दुओ की सामाजिक 
रूढ़ि, जिसके वशीभूत हो अछूतों को नर'पशु समझा जा रहा है । 
शुप्तजी ने हिन्दू समाज की इन सारी कुरीतियों के विरुद्ध स्पष्ट 
शब्दों में जिहाद खड़ा किया है, किन्तु ऐसा करने के पहले उस 
समाज की हत्ंत्री के कोमछ से कोमछ तारों को छू कर प्रस्पन्दित 
कर दिया है ताकि उनसे निकली हुई तान भारत के कोने कोने 
में गज जाय। 


श्र 


“बतालिक? गुप्तजी की एक छोटी-सी प्रबन्धात्मक रचना 
है, किन्तु व्यक्तिविशिष्ट से संबन्ध न रखने तथा इतिबृत्तात्मक 
न होने के कारण उसकी शुमार स्फुट काव्यों में दी की गई है । 
“वि +ताऊ! (विविध ताछ) शब्द से 'वैतालिक' की उत्पत्ति हुई दे 
और इसका अथ हुआ “विविध ताल दे कर गाने वाढा” | भार- 
तीय साहिलदय में राजकुमारों अथवा अन्य सम्पन्न नायकों की 
मीठी मीठी नींद से उन्हें प्रातः:काछ जगाने के लिए गायकों के 
नियुक्त होने का उल्लेख प्रचुर मात्रा में पाया जाता है| उदादर- 
णतः भहाकवि कालिदास ने “रघुवंश” के पद्चम सगे के अन्त में 
राजकुमार अज के वैतालिको हारा दउद्वोधनप्रकार का बणन 
किया है । . 
त॑ कर्ण भूषणनिपीडितपीवरासं 


शय्योत्तरच्छदविमदकशागरागम्‌ । 


| १०० ] 
वेतालिका सदयस प्रथितप्रबोध 
प्रावोधयन्नपसि वाम्मिरुदारबाच, ॥ 
रात्रिगता मतिमता वर मु्च शय्या 
धात्रा द्विविव नतु धूजंगतो विभक्ता । 
तामेकतस्तव बिभर्त्ति शुरुर्विनिद--- 
स्तस्या भवानपरधुयंपदावलम्बी ॥ 
“-आदि ॥ 


इस्ती स्िढसिले में विभात-वायु, अपर-भूषित पद्मों, पलुब- 
पतित हिमाम्भ आदि प्रकृति के दृश्यों का भी संक्षिप्त चित्रण 
हुआ है । 


१--२-रघुवंश-सर्ग ५ इलोक ६५, ६६ । 

किये रगड़ कर्णभूषणों ने विद्वीण थे पीन अंस जिसके 
तथा पढछेंग के परिच्छदों से बिगड़ गए चन्दनादि घिस के। 
सुबोध उसका भ्रबोध करने रंगे उसी की युवा उमर के 
प्रगदभ बंदी-कुमार होते प्रभात भारी बखान कर के ॥ 
“सनस्वि-भूषण ! विम्युक्त शय्या करो, इतिश्री हुईं निश्चा की 
विधातृ-वर से विभक्त दो-मध्य दी हुईं है धुरी रसा की। 
अभी तु्हारे पिता उठाने छगे उसे पुक्त ओर उठ कर 
कुमार ! तुम भी सभाछने भार को रूगो अन्‍य भोर जुटकर” ॥ 


( भी रामप्रसाद सारस्वत कृत द्विन्दी -पथानुवाद से उद्धृत ), 


[ १५१ ] 


गुप्तजी के 'वैतालिक' ने किसी राजकुमार का उद्दोधन नहीं 
करके सारे भारतीयों का उद्गीधन अपना लक्ष्य बनाया है; भोर 
यही व्यापकता इस काव्य की विशेषता है। काढिदाप्त ही के 
समान गुप्तज्ञी ने भी किन्‍्हीं किन्हीं पद्मों में मानव तथा मानवे- 
तर प्रकृति में बिम्बप्रतिबिम्बमाव का आधान किया है। 
यथा-«- 
स्वर्णालोक-यूण. नम है 
जो सूना था सुप्रभ है। 
रहो तुम्ही क्‍यों रिक्त हृदय 
करो शुभाशा-सिक्त हृदय । 
यदि प्राच्य क्षितिज् के गगन में छालिमा छाई है, अंधकार 
पर प्रकाश विजयी हुआ है, तो हमारे भी हृदयाकाश में शुभाशा 
की स्वर्णिम ज्योति क्यो नहीं उद्त होगी ! 
सम्पूर्ण वैतालिक' की कथावस्तु तीन मुख्य विभागों में 
बॉटी जा सकती है -- 
। १-१६ पद्म तक--उद्बोधनाह्मान । 


१ तुलना कीजिये -- द 
यावत्मतापनिधिराकमते न भानुरहाय तावदरणेत तभों निरस्तम। 
आयोधनामसरतां त्वयि वीर याते किंवा रिपूंस्तव गुरु स्वयमुच्छिनत्ति ॥ 

रघुवंश । सगे "७१ । 

२ पेताढिक परू० ५। 


| १७५२ ] 


7, १७-७८ पथ त्तक--उषा और उसकी अरुण किरणों का 
वर्णन । 

॥, ७९-१२५ ) ),--पश्चिमीय ( यूरोप आदि ) देशो की 
भोतिक उन्नति की ओर संकेत करते 
हुए उनके सहुणों के अनुकरणाथ 
भारतीयों को प्रोत्साहन तथा उनकी 
ञ्रुटियों का उल्लेख ओर भारतीय 
मद्दत्ता का उद्धावन । 

भारतेन्दु' के समान गुप्तजी भी सामाजिक क्षेत्र में सम- 

ग्वयवाद के पश्षपाती हैं; वे पूर्वीय और पश्चिमीय दोनों सभ्यताओं 
के आधार पर, दोनों के सद्गुणों के संककन और ख्ंमिलून द्वारा; 
एक नवीन सभ्यता का उदय भारत में देखना चाहते हैं । 


१ कल्पना की दृष्टि से यह वर्णन बहुत ही छुंदर उतरा है। विशेषतः 
पद्य ४३-५८ की उत्प्रेक्षाएँ तो पढने ही योग्य हैं. ओर उन्हें पढने 
के लिये कवि ने स्वय॑ हमें आमंत्रित किया है-- 

हैं ज्ञो इृष्ट अपेक्षाएँ 
उन सबकी उत्प्रेक्षाएँ। 
थे स्वरक्िपियाँ नई पढ़ो 
गाओो जीवनगीत बढो 0 


पृ० १५। पद्म ५८! 


[ १५३ ] 


कारण्य की दृष्टि से 'वेतालिक” को कोई विशिष्ट गौरव नहीं 
दिया जा सकता है। हाँ, यह अवश्य कहा जायगा कि यदि कवि 
को हम वेतालिक की भूमिका सें अपने मानस-पटल पर चित्रित 
करना चाहें तो देखेंगे--रात ओर दिन की सीमान्तरेखा पर खड़ी 
हुई छजीढी उषा ! कुछ करुण-करुण, कुछ मधुर-मधुर भेरव राग 
की तान भरती हुई तंत्नी कबि के हाथों में; सिर कुछ झुका हुआ; 
आँखों की पढकें अध-निमीलित, चेहरे पर आन्तरिक वेदना का 
घूमिल प्रतिफछन; कुछ मंद मंद पढ़ती हुई मदंग की थापें मानों 
अन्तर्निढीन तथा अस्पष्ट हत्पंदनों की प्रतिमूर्ति हों, न मुख पर 
मुसकान, न भोँहों में हंसी ! भारत की विनष्ट विभूतियों का 
मानों स-मांस-शोणित मानदड ! 
निराशा के इसी अन्तहिंत प्रष्ठाधार पर आशा और जागरण 
के संदेश की बिगुल फूंकी गई है 'वैतालिक' में-- 
बने कूप-मण्ड्क निरे 
रहो घरों मे हीन घिरे । 


फिर अपने को याद करो 
उठो अलौकिक भाव भरो । 





१ बेतालिक परू० ३। 
२ ». ० ४! 





् 
। 


| १५४ | 


गे मूर्ति उषा 
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झंकार? 
ओर कि 
गुप्तजी की छायावादेता 


२४ 


झंकारः--भिन्न मिन्न समयों में रचे गए प्यों का संग्रह-- 
शुप्तजी की रचताओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है; अतः 
स्फुट काव्यों की सामान्य कोटि से अछग इप्को आछोचना की 
जायगी। भझक्कार! का महत्त्व हे दो दृष्टियों से'-- 

(१) प्रथम कि, इश्तकी सभी कविताएँ अध्यात्मपरक हैँं--- 
छगभग सभी का संबन्ध परमात्म भावना से है। अतः यह गुप्त- 
जी की आध्यात्मिक भावना का प्रतिबिम्ब-सा है । 

(५ ) द्वितीय कि; झकार ही कवि की एक मात्र ऐसी रफुट 
रचना है जो रहस्यवादी या छायावादी रकुठ कवियों के प्रभाव 
से विशेष रूप से प्रभावित हुई हे । 

इनमें प्रथम की विवेचना इस स्थछ पर विषयान्तर होगी । 
परन्तु छायावाद की जो जो प्रवृत्तियाँ झकार में परिछक्षित होती 
हैं, वे मुख्यतः ये हैं'-- 

(के ) भाषा की रहस्यमयता । 


[ १५८ | 


( ख ) माधुर्य-भाव-भरित भगवद्धक्ति | 
(ग ) माधुय-भाव में भी विप्रलूस्भपक्ष की प्रियता और 
प्रबछता । 

(घ ) उन्दों की निबन्धता। 

इन चारों का संध्लेप में उल्लेख किया जायगा किन्तु इतना 
आरम्भ में ही कह देना उचित होगा कि इन सभी प्रवृत्तियों के 
मूछ से मानवीय हृदय की दुबंछता का इतिहास छिपा हुआ है। 
छायावाद भारत की राजनेतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सामाजिक 
विषमताओं और विकछुताओं के प्रति भावुक तरुण हृदय की 
प्रतिक्रिया है । अतः किसी न किसी रूप में, ऋजु या जऋजु . 
तोर से; थे प्रवृत्तियों करुणाद हृदय की अभिव्यक्षना के 
ढिये सरणियों-सी समझी जानी चाहियें। फछत., कवि के 
काव्य की कारुण्यघारा की आलोचना करते हुए, गौण रूप से, 
सामान्य मानसिक पृष्ठभूमि के हृदयंगसन के उद्देश्य से, हमारे 
लिये इनका मनोवेज्ञानिक विश्लेषण भी अपेक्ष्य हो जाता है । 

(क) यदि हम 'झंकार' के मुख-पृष्ठों का अवछोकन करें तो 
उतर सें से एक पर ये तीन पंक्तियाँ अंकित दीखेगी'-- 

स्वर॒न ताल केवल 
झकार 
किसी शूत्त्य में करें विहार' 


! ७७०७०१७+कैनकक+ १-३० ० ७०-१4७ कक 


१ झंकार पए० ९। 


[ १०५९ ] 


ये पंक्तियाँ मानों इस संग्रह की दौडी के प्रतीक हैं। इन्हें 
पढ़ते द्वी मस्तिष्क में कुछ रहस्यमयता की छाप पढ़ जाती है। 
न स्वर, न ताछ फिर भी झंकार | ओर शून्य में उसका विहार ! 
उस्री प्रकार अन्यन्न-- 
हार मानने ही में तब तो 
होगी मेरी जीत यहाँ। 
ऑंखमिचौनी में तुम प्यारे 
पलक मारते छिपे कहों 
दवारते हुए भी जीतना स्रामान्य तक-सगति के लिये आश्वरय- 
जनक प्रतीत होगा ही । उसी प्रकार सोने के लिये जाग़ने अथवा 
विस्मृति के लिये स्वृति का उल्लेख भी मस्तिष्क में अनायास ही 
कुछ कुतूहछ पेदा कर देगा। असल में ऐसी व्याघातात्मक अथवा 
विरोधाभाखात्मक कल्पनाओं की तह में अध्यात्मजगत के तत्त्वों 
अथवा परमात्मसत्ता की अनिवेचनीयता द्दी निद्ित समझी जानी 
चाहिये। 'हरिओऔध' ने इस अभिव्यश्नना-प्रणाढी की व्याख्या 
करते हुए छिखा है-- 
५छायावाद का अनेक अर्थ अपने विचारानुसार छोगों ने 
किया है। परन्तु मेरा विचार यह हे कि जिस तत्त्व का स्पष्टीकरण 


१ झंकार ए० १३६ ( खोज )। 

२ सो जाने के लिये जगत का यह प्रकाश है जाग रहा । पू० १०४। 

३ मुझे आत्मविस्थृत करने की तेरी रुखृति हे तात | हुईं। पृू० १०३ । 
१९ 


[ १६० ] 


असंभव है उसको व्याप्त छाया प्रहण करके उसके विषय में कुछ 
सोचना, कहना या सकेत करना असंगत नहीं। परमात्मा अचि- 
न्तनीय हो, अव्यक्त हो, मन-बचन-अगोचर हो, परन्तु उस्रकी 
सत्ता कुछ न कुछ अवश्य है। उसकी यही सत्ता संसार के वस्तु- 
मात्र में प्रतिबिम्बित ओर विराजमान है। 

क्या उसके आधार से उनके विषय में कुछ स्रोचना विचा- 
रना युक्तिसंगत नहीं ? यदि युक्तिसंगत है. तो इस प्रकार की 
रचनाओं को यदि छायावाद नाम दिया जावे तो क्या वह घबिड- 
मना है ? यह सत्य है कि वह अनिवचनीय तत्त्व अकल्पनीय, 
एवं मन, बुद्धि, चित्त से परे है, परन्तु इसका यह अथे नहीं कि 
हम उसके विषय में कुछ सोच विचार ही नहों सकते । .... 
आकाश अस्तोम हो, अनन्त हो, तो हो, खग कुछ को इन प्रप॑ंचचों 
से कया काम ९ वह तो पर खोछेगा और जी भर उसमें 
जड़ेगा?” | 

तात्पय यह कि मानव ज्ञान भपूर्ण हे ओर इस्री अपू्ण ज्ञान 
ओर सीमित भाव-प्रकाशन शक्ति के सहारे वह उन आध्यात्मिक 
तरवों का मर्मस्थछ छूना चाहता हे जो मृगठृष्णा के समान सदा 
उससे कोसों दूर भागते चछे जाते हैं। किन्तु अपूण होते हुए भी 
मानव-जिज्ञासा अथक है ओर किसी से किसी रूप मे उन तत्त्वों 
को अजेय उलछझनों को सुलझाने की विफछ भ्रथवा अंशत सफछ 


सका अकरनटन *जमकजपनान>+ 


१ हिन्दी भाषा और उसके साहित्य का विकास«पु० ५८३ ओर ५८५। 


[ १६६१ |] 


चेष्टा करती ही है। परिणाम होता है छोकिऋ-रूप-से-विरोधी' 
भावों का परस्पर समिश्रण और समन्वय । 

रहस्यमय कल्पना! के सुन्दर उदाहरणों से वेद ओर उपनिषदे 
भरी पड़ी हैं। ऋग्वेद का प्रसिद्ध पुरुष-पुक्ते अथवा बह 
भावषृत्त-सूक्त जिसमें “न हॉ था! 'न नहों था-जैश्ली दुरूढ 
कल्पनाएँ मोजूद हैं. इसी रहस्यमय उ्यक्कता-्रणाली का परि- 
चायक है। उसी प्रकार उपनिषदों का यह कहना कि “पूण सें 
से पूर्ण निकलने पर पूण ही शेष रहता है? हमारी सामान्य 
बुद्धि से परे मात्म होता हे । 





१ ऋषपेद म० १० सू० ९०-- 
सहसखरीषां पुरुष सहसख्राक्ष सहखपात्‌। 
स॒ भूमि सवतो बृत्वाउत्यतिष्ठदशाजुरूम । 
श््यादि । 
२ कऋरवेद म० १० सू० १२९--- | 
नासदस्‍सीचो सदासीत्तदानी नासीद्रजो नो व्योमापरों यत्‌। 
किमावरीव, कुहकस्य शर्मन्नस्भ- किमासीदू गहनं गर्भीरम ॥ 
आदि | 
३ पूणमद पूणमिर्द पूर्णाप्पूणसुदच्यते । 
पुणर्थपूणमादाय पुणमेबावशिष्यते ॥ 


बहदारण्यको पनिषद्‌ । पच्रमाध्याय का आरभ ओर 
अन्यत्र कई रथानों पर भी । 


[ १६२ ॥] 


हिंदी के अपभ्रंशयुग में वज्यानी सिद्धों ने भी रहस्यमय 
भाषा का प्रयोग किया था जिसे संध्या भाषा! के नाम से पुकारा 
जाता है। कबीर की उछटवॉसियों ' भी अस्पष्ट प्रतीको (399700!) 
के रूप में ईश्वर, जीव, माया संबन्धी सिद्धान्तों के उ्यक्ती- 
करण-मात्र हैं। 

आज़ की हमारी कविताओं ने रहस्यमय थक्ति का क्षेत्र बहुत 
ही पिस्तत कर दिया है। वे केवछ परमात्मसत्ता अथवा अध्या- 
व्मतत्त्वों में ही सीमित न रह कर अनन्त घाराओ में बह चली 
हैं । ओर उचित भी है | क्योंकि हमारा सारा जीवन ही एक 
चहेली हे । हम अपनी किसी भी प्रगति में नियत का्य-कारण- 
सबन्ध स्थाश्रित नहीं कर पाते । अत यदि हम अपनी खारी 
प्रगतियों में रहस्यमयता का संनिवेश करें तो दह्वानि ही क्‍या ? 
वत्तमान युग तके का जमाना है; जमाना है जिज्ञासा का । किन्तु 
ज्यों ज्यों जिज्ञासा की 'विहग-बालढिका' अपने पंख फेछाती है 
दो वो उसे अपनी सीमाओ, अपने बँघे पेरों, का ख्याल भीषण- 
नर रूप धारण करता जाता है, ओर फछत. वह मस्तोस कर रह 


पक्कल). :2:.-4->कण्फकेलकीजोम+न--९००+००-स.. “कि कललन 


१ बैल बियाद गाईह भइ बाँख | 
बछरा दूृहे त्तीनिड साँक्ष॥ 
कथवा 
मसा बैठा बांबि में छारे सोपिणि घाई। 
उलटि मु्से साँपिणि गिली, यह अचरज है भाई ॥ 
श्त्यादि ॥ 


[ श्द३े ] 


जाती है। रहस्यचाद इसी मसोस का शब्दसय अभिव्यजन रे 
पत की ये पक्तियाँ-- 
न जाने नक्षत्रों से कौन 
निमंत्रण देता मुझ को मौन । 
“ अथवा- राय क्रष्णदास के ये शीषेक-- 
निगुंण वीणा | 
अनुराग-विराग । 
स्थायित्व में स्थायित्व | 
निरुद्देश निमोण की सफरूता । 
सताप की शीतछता। 
अमाव मे आविभाव । 
“-सभी परस्पर-विरोधी भावनाओं के सुखद सम्मिछन और 
रहस्यमय समन्वय के ज्वलन्त उदाहरण हैं । 'हरिभोध' के शब्दों 
* सें--“छायावादी कवियों की नीरवता में राग है, उन्के अन्धकार 
में अछोकिक आलोक, और उनकी निराशा में अद्भुत आशा का 
सचार। वे ससप्लीम में अस्लीम को देखते हैं, बिन्दु में समुद्र 
की कल्पना करते हैं ओर आकाश में उड़ने के ढछिये अपने 
बिचारों को पर छगा देते हैं?” । 


१ पह्चव से उद्धृत । 
२ रायक्ृष्णदास की साधना से उद्धृत । 
३ हिन्दी भाषा ओर उसके साहित्य का विकाय --प््‌ ०५९ ३ 


[ श६७छ ] 


हम स्वीकार करते हैं कि रहस्यवाद या छायावाद के नाम 
पर खत्याचार भी कम नहीं हुए है । और एफ प्रकटवादी' समा- 
छोचक के निम्नलिखित कथन मे सत्य का अश न हो, सो नहीं '--- 
“परन्तु एक दल ऐसे ढोगी कबियो का है जो समझते हैं कि 
उन्हें ही परमात्मा ने जउययुत्त पात्र समझ कर विश्वरहस्थ का 
पिटारा स्रोंप दिया है । ऐसे छायावादी कवि ( 77ए8670 90088) 
अपनी हततत्री झक्कत करते हुए बड़े वेग से किसी विचिन्न सत्य 
की खोज में अनत की ओर दोड़ते हैं। कुरग की भति कस्तूरी 
की खोज में वे दिन रात परेशान रहते हैं, फिर भी उन्हें भास 
नहीं होता कि सत्य उनमे ही है, शब्दाडंबर में नहीं। प्राय वे 
ऐसी छाइनें लिखते हैं जिनकी व्याख्या कदाचित्‌ वे स्वथ न कर 
के ”। उसी प्रक्तार बालकृष्णराब ने भो छायाबाद को 'प्रमाद 
का प्रसाद रूप” बतढाते हुए निम्नलिखित व्यग्य कहे हैं -- 
रहते बजाते टूटे तारों की विपची सदा 
शून्य में भी नित्य॑ वहाँ होता एक नाद है । 
बहते अनन्त अंतरिक्ष ओर नित्य प्रति 
रहता सदेव मूक वाणी का प्रमाद है। 
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१ सुधा! ( दिसम्बर, १९३६ ) में एक कवि की कबिता के सबन्ध मे 
प्रकेटवोदी' पद का प्रयोग किया गया था । े 

२ नवम्बर १९३१ को माधुरी? में प्रकाशित श्री भगवतशरण उपा- 
ध्याय, एम० ए० के काव्य ओर कबि' शौक लेख से उद्धृत । 





[ १५६५ ] 


करुण विहाग का सुनाई देता राग सदा 

रहती अतीत स्वृति एक एक याद है। 
यही है प्रमाद का प्रसाद रूप छायावाद 

प्रतिमा सुकवियों की जहाँ अपवाद है । 


माना कि छायावाद के नाम पर प्रमाद की भी कमी नहीं हे' 
और ऊटपटांग छाइनें भी लिखी गई हैँ, किन्तु उन्हीं उच्छट्ठ- 
लताओ के कारण सारे रहस्यचाद अथवा छायावाद के साहित्य 
को गैरकानूनी करार देना शायद उनसे भी बड़ी उच्छु्डलता होगी । 


रहस्यवादी कविता की रहस्यवादिता का प्रतिपादन बाड़ले 
( 8780॥09 ) ने बढ़े भावषुण शब्दों में किया है'-- 

सच्ची कविता पृर्णविचारित एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित 
भावों का अछकरण मात्र नही; यह तो विकास ओर निश्चितता की 
ओर अग्रसर होते हुए एक धूमिल-कल्पना-पुंज के रचनात्मक 
आवेग की उपज होती है। यदि कवि पू्े से दी यह जानता कि 
ठीक ठीक उसके क्‍या अभिप्राय होंगे तब वह कविता करता ही 
क्यों ? तब तो पूष्र से ही कबिता लिखी-लिखाई-सी होगई, 
क्योंकि कविता की समाप्ति होने पर ही कवि को भी पता चढेगा 
कि उसका अभिप्राय यही था। जब उसने रचना आरम्भ की 
ओर जब तक उसमें संडग्न था, तब तक उसका भावों पर आधि- 


१ बालकृष्ण राव-कोमुदी--प््‌० ६५। 


[ १६६ ] 


पत्य न था। प्रत्युत भावों का ही उच्च पर आधिपरय था ।... .. 
और यही कारण है कि ऐसो कविताएँ हमें रचनाएँ प्रतीत होती 
हैं, न कि निरी योजनाएँ, ओर इनसे वह जादु-की-सी शक्ति रहती 
है जो केवछ आभरण से नहीं आ सकती | इसी कारण यह भी 
है कि यदि हम ऐसी कविता के अभिप्राय के लिये आम्रद्द करें 


ही, तो अधिक से अधिक यही उत्तर मिछ सकता है कि-इसका 
अभिप्राय यही है । 
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[ १६७ ] 


इन आछोचनाओं के हृदयंगम करने के उपरान्त हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँच सकते है कि छायावादी कबिता-प्रणाढी उपादेय 
है और उस का भविष्य बहुत उज्ज्वल हे । अतः यदि 
गुप्तजी ने भी यत्र तत्न इस प्रणाी को आश्रय दिया तो इससे 
उनकी प्रगतिशीछता ही प्रगट द्वोती दे अग॒तिशीछता नहीं । 

( ख ) माधुयभाव-भरित भगवद्धक्ति की परम्परा हिन्दी 
साहित्य में शताबिदियों से चली आती है-अपभ्रंशयुग से ह्ी। 
विश्लेषण की दृष्टि से माधुयमय रहस्यवाद के दो विभाग हो 
सकते हैं । 

(१ ) दाशेनिक | 
( २ ) काव्यगत । 

दाशनिक रहस्यवाद का आधार है ओपनिषद्क सवोत्मवाद 
अथवा बत्रह्मवाद॒ जिसमें ब्रह्मानंदासर्वादन-मुख को सहवास-सुख 
से सौगुना कहा गया है । सांख्य-्योग दशेन ने सी जो आत्मा 
को पुरुष और प्रकृति को स्ली का रूपक दिया है उध्तमें माधुय- 
भाव विद्यमान है। बौद्ध धम जब अवनति की ओर ढछ रहा था 
तो उसने क्रमश. तांत्रिक रूप घारण किया और वज़यान के 
लाम से प्रगट हुआ । इस यान के अनुयायी सिद्धों ने महासुख- 
बाद के सिद्धान्त का प्रचार किया जिसके अनुषघार सहवास- 
सुख भोर मद्दानिवोण-सुख को समकक्ष साना गया । देवी-देव- 


१ हिन्दी भाषा ओर उसके साहित्य का विकाध-इरिओप प्ू० ५९० 


[ शृदृ८ | 


ताओ के 'युगनद्ध” रवरूप की कल्पना करनेवाले सतो ने डोमिन 
धोबिन आदि के साथ स्वेरविहार को अपनी साधना का प्रमुख 
अंग मान लिया और हठयोग आदि की बातों का रहस्यमय 
संमिश्रण करके 'सध्याभाषा! में अपने इस सहवाससुख को 
भगवज्माप्तिजन्य आनन्द का प्रतीक मान कर उस विषय के दोहे 
लिखे और अपने बीभत्स व्यापार को आध्यात्मिकता का सिथ्या- 
चरण दिया । 

वज्यानियो का महासुखबाद जब नाथपथ से चछ कर 
कबीर तक पहुँचा तो इसका रूप इलीछ ओर परिष्क्ृत होगया । 
इसके अतिरिक्त माधुय का काव्यगत रूप भी निखर आया। 
हमने ऊपर कहा है कि साख्य द्वारा आत्मा को पुरुष ओर प्रकृति 
को स्ली का रूपक देना दाशनिक रहस्यवाद की कोटि में शुमार 
किया जायगा। किन्तु यही रूपक जब तक ओर चिन्तना के क्षेत्र 
को छोड़ कर कल्पना के पंखों के सहारे भावुकता के गगन में 
पहुँच जाता है तो काव्यगत रहस्यवाद को जन्म देता है, क्‍योंकि 
माधुयेभाव इसी का भावुक रूप है जिसमे परमात्मा की प्रियवम 
के रूप में भावना की जाती है और जगत्‌ के नाना रूप स्री-हप 
में देखे जाते हैं । 


माधुय भाव की वह धारा जो वजयानियों से आई थी कबीर 





१ व्याससुन्द्रदास-- कबोर प्रन्थावली --पू ० ५७ ॥ 


[ १६९ | 


में शुद्ध काव्यगत रूप में दिखाई पड़ी। इस रूप पर सूफियों के 
प्रेममाग तथा बैष्णवों के मधुर भक्तिमार्ग की भी छाप पड़ी थी । 
कबीर कभी तो अपने आराध्यदेव “राम” को अपना बाढूम समान 
कर उनके विरह में तड़पने छगता था, और कभी उनसे मिलकर 
अपने सोहाग की प्रशसा करता था, और कभी तो मिलन की 
घडियाँ कैसे करटेंगी-इसी शह्ढा में बेचैन हो जाता था । 





१ देखिये कबीर की निम्नलिखित पक्तियाँ -- 
(3 ) तड़फे बिनु बारूम मोर जिया। 
दिन नहि चैन रात नहिं निदिया तड़फ तड़फ के भोर किया। 
तन मन मोर रहद अस डोछे सूनि सेज पर जनम छिया । 
नैन थकित भए पथ न सूझे सेंथाँ बेदरदी सुध न लिया। 
' (7 ) बहुत दिचन की जोवती बार तुम्हारी राम । 
जिव तरसे तुम मिलन को मन नाहीं बिसराम ।। 
(70 ) दुलहिन गावहु मगरूचार । 
हमरे घरे आए. राम भतार ॥ 
(7९) सखो सोहाग राम मोहि दीन्हा ॥ 
(५०) मन प्रतीति ना प्रेम रस ना इस तन में ढठग। 
क्या जाणों उस पीच से कैसी रहसी सग ॥ 
--शत्यादि ॥ 
दादू ने स्पष्टतर शब्द मे घोषित किया था क्रि--- 
हम सब नारी एक सतार । 
सब कोई तन करे सिगार ॥ 
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जायसी ने भी भगवान की प्रेस-परक भक्ति का मार्ग 
दिखाया किन्तु कबीर और जायसी की प्रेमपद्धतियों में कुछ 
ध्यान देने योग्य अतर थे । प्रथम तो यह कि हिन्दू-मुसलमाततों के 
समानरूप से प्रेम का भाजन होते हुए भी कबीर का राम 
निशुण है, परोक्ष है, किन्तु जायसी ने छोकिक कथानकों का प्रेम- 
मय चित्रण करके हिन्दू-मुसहूमानो के भ्रत्यक्ष जीवन को रागा- 
त्मक एकता श्रतिपादित की ओर प्रल्यक्ष जीवन में ही भगवान 
को प्रत्यक्ष करने को राद्द बताई। दूसरी बात यह कि जायश्ी को 
दृष्टि में प्रेम की पीरे! की जितनी महत्ता है उतनी कभीर की दृष्टि 
में नहीं । कबीर में संभोग पक्ष भी उतना हो भ्रवल है जितना 
वियोग पक्ष। संभवत: अधिक, किन्तु जायसी में वियोग पक्ष 
की ही प्रधानता हे-ईश्वर का विरद्द ही सुफी साधक की सच्ची 
सम्पत्ति है । तृतीय अंतर यह है कि कबीर का माघुय 
सूफीमत से प्रभावित होते हुए भी सवतोभावेन भारतीय दी 
रहा, रामानंद के हाथों दीक्षित होने एवं वेष्णव स्रतों की संगति 
तथा हिन्दू वातावरण में रहने के कारण उनकी ईश्वरभावना में 
विज्ञातीयता का अधिक समावेश हो ही नहीं सकता था। 
किन्तु जायसी का माधुय सुफीभावना से दर-किनार नहीं रह 
सका। कबीर के लिये फिर भी उसका आराध्य उसका प्रणयी 
है; किन्तु 'पद्मावत” तथा ऐसी अन्य प्रेमगाथाओं के अध्ययन से 
यह भान होता है कि जायसी ने जीवात्मा को 'ज्ञोगी! अथवा 
साधक पुरुष के रूप में कल्पित किया दे ओर परमात्मा को उस्र 
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की प्रणयिनी के रूप में; क्योंकि हम जानते हैं कि सूफियों के 
'मजनूँ को अल्लाह भी छेछा नजर आता! था। 


उधर शुद्ध वैष्णवपरम्परा के माधुयभाव के प्रथम विकास 
के लिये हमें दाक्षिणात्य निम्बाक ( १२ वीं शताब्दी ) ओर विष्णु 
रवामी ( १३ वीं शताब्दी ) के क्रमश. छेताह्त और शुद्धाहत के 
सिद्धान्तों पर दृष्टिपात करना होगा । ह 


निम्बाक ने राधा और कृष्ण के मधुर युगढ को तथा विष्णु 
स्वासी ने रुक्मिणीवल्भ विष्णु को ही भद्वेत ब्रह्म का व्यावहारिक 
तथा भक्ति-सुलम रूप माना है। वह्लभाचाय (१६ वीं शताब्दी ) 
में चछ कर माधुय प्रधान वेष्णब भक्तिपद्धति की छहर दक्षिणी 
ही नहीं बरन उत्तरी भारत में भी एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
फेल गई । वज्लभ के पुत्र बिद्वछ और उनकी प्रसिद्ध अष्टछाप' 
ने यह छहर हिन्दी के अंचछ तक पहुँचाई ओर सूरदास तथा 
नंददास की मधुर पदावढियों से हिन्दी का काञ्य-कलेवर 
तंत्रिठ हो उठा । भारत के उत्तर-पोरस्त्य प्रदेशों में माघुयमाव 
की काकढी कूज़ित करनेवालों में मेथिरू-कोकिछ विद्यापति, 
चडीदास और चैतन्य के नाम उल्लेखनीय हैं। वैष्णव परम्परा 
के इस माधुयभाव में रहस्यमयता का अश कम हे; किन्तु शून्य 
नहीं, क्योंकि राधाकृष्ण के स्पष्ट, तथा कहीं कहीं उद्दाम, श्ृंगार के 
बणनों मे भी-खास कर सगुणवादी संतों के वर्णनों में-अध्यात्म- 
प्रेम की अन्तधौरा अवध्य प्रवाहित होती है । और इसी अन्त- 
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धारा के आधार पर हम उनमे रहस्यसमयता का समापेश कर 
सकते हैं । 

जब मीरा ने अपनी वोणा उठाई ओर उसके तारों को छेडा 
तो उनसे निकल कर गूँज़ती हुई सगीत की छहरियों इन्द्रधनुष 
बन कर नि्गुण भोर सगुण दोनों द्ग्विभागों में छा गई । उच्चकी 
नारीसुछभ भावुकता ने जहाँ भी माधुय का स्रोत देखा वहीं 
डुबकियों छगाई | अतः कभी तो हम उसे 'मेरों तो गिरिधर 
गोपाल दूसरा न कोई” गाते हुए रास रचाते देखते हैं, तो कभी 
“निर्गुण सेज! बिछा कर अपने प्रियतम का आवाहन करते पाते है । 
रहस्यमयता की दृष्टि से मीरा का स्थान सामान्य वैष्णव संतो से 
कहीं ऊँचा है ओर उसकी पदावढी कहीं अधिक चुभीढी एवं 
कसकीली । 


९ !ं 


$ ऊँची अटरिया लाल किवरिया निगेण सेज बिछी। 
पंचरेंगी झालर सुभ सोहें, फूछन फूछ कली। 
आजूबंद कटूछा सोहे सेहुर मॉग भरी। 
सुमिरन थाल हाथ में छीन्हा सोभा अधिक भरी ॥ 
सेज सुखमना मीरा सोधै सुम हें भाज घरी। 
तुम जावो राणा घर अपने, मेरो तेरी नाहि सरी॥ 


१ तुलना कीजिये 'यामा' की सूमिका-पु० ४ -- 
प्राचीन हिन्दों साहित्य का भी अधिकांश गेय है । तुलसी का इष्ट के 
प्रति विनोत आत्मनिवेद्न गेय है। कबीर का बुद्धिगम्य तत्त्वमिद्शेन' सगीत 
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नवयुग-काव्य के माधुय मघुप ने उपरिकथिव साहित्य के 
, सभी सुसनों से मधुकरियों सॉगकर उनके सौरभ से अपने 
सदन को सुवासित किया। “आज गीत में हम जिसे रहे- 
स्थवाद के रूपमें प्रहण कर रहे हैं वह इन सब की विशेषताओं से 
युक्त होने पर भी उन सबसे भिन्न हे | उसने परा विद्या की अपा- 
थिंवता छी, वेदान्त के अद्वेत की छायामात्र ग्रहण की, छौकिक 
प्रेम से तीत्रता घ्धार छी और इन सब को कबीर के साकेतिक 
दाम्पत्यभाव-सूत्र में बॉध कर एक निराछे स्तेहसबन्ध की सृष्टि 
कर डाली जो मनुष्य के हृदय को अवरछंब दे सका, उसे पार्थिव 
प्रेस के ऊपर उठा सका तथा मस्तिष्क को हद॒यमय ओर हृदय 
को मस्तिष्कमय बना सका” | 


प्रिय चिरन्‍तन है सजनि 
क्षण क्षण नवीन सुहागिनी में । 





॥ 


को मधुरता में बता हुआ दे । सूर के क्ृष्ण-जीवन का बिखरा इतिहांस भी 
गीतमय है, और भौरा कौ व्यथासिक्त पदावल्ली तो सारे जगत की सम्राशी ही 
कद्दी जाने योग्य है । 


२ महादेवी वर्मो--यामा' की भूमिका पृ० ६। 
१ यामा ४० २१९ ( सांध्यगीत )। 
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“जैसी पंक्तियों इसी निराले स्नेहसबन्ध की द्योतक हैं । 


अथवा ये-- 


आ मेरी चिर मिलन-यामिनी ! 


तम मे हो चछक छाया का क्षय 
सीमित की असीम मे चिरकूय 
एक हार में हों शत शत जय 
सजनि | विश्व का कण कण मुझ को 
आज कहेगा चिर सुहागिनी । 


झंकार! में माला, खोज, भूलभुकैया, आंखमिचोनी, वश्चिता, 
ज्ञान ओर भक्ति, चोर चोर ! असावधाना; कुहक, बस बस, उत्क- 
ठिता--आदि ऐसी कविताएं हैं ज्ञिनके आधार पर हम गुप्तजी 
की साधुयभावना को ऑक सकते हैं । इन कविताओं की मुख्य 
भावना है भगवान रूप-पुरुष के प्रति भक्त रूप नारी का प्रणय- 
निवेदन । उदाहरणत'-- 


२ यासा पृ० १४४ ( नीरजा )। 
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चोर चोर ! 
घर के पीछे हो उठा शोर 
मैं जाग पडी 
हो गई खडी 
फिर चोकी ज्यों चौके चकोर 
चोर चोर ! 
अथवा-- 
दूती ! बैठी हैं सज कर मे 
ले चल शीघ्र मिर् प्रियतम से 
धाम घरा धन सब तज कर मे । 


इस्री प्रकार अन्य बहुत सी पंक्तियों उद्धत की जासकती हैं 
जिन में कवि अपने वनमालछी के प्रेम में उसकी रानी बन उससे 
लुकता है, छिपता है भौर ऑखमिचोनी खेछता है। जो भी हो, 
गुप्तनी की कलम से निकली हुई ऐस्री छाइनें पढ़ने पर हृदय में 
उस मधुरिमा का संक्रमण नहीं हो पाता जिसका महादेवी बमो 
की छाइनें पढ़ने से हुआ करता है। कविता में' कवि का हृदय 
होना चाहिये, श्रमजन्य अनुकरण नहीं। किन्तु यह स्पष्ट हे कि 
'झंकार! की माधुयमय पंक्तियाँ नीरस नकछ हँ-काव्य का कलेवर 


१ झंकार ( छलना ) ४० १४८। 
२ झंकार ( उत्बठिता ) ए० १६१। 
१२ 
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तो है, किन्तु न तो उसके पहल हे न उस पहल में दिछ, ओर न 
है उस दिल में रस की मधुर धारा । एक तरफ तो इस पंक्तियों 
के ख्ेण का हृद्यगम कीजिये और दूसरी ओर कबि की “भारत- 
भारती जैसी रचनाओं के उग्र पॉल को--दोनों में संगति सिछना 
कठिन हो जाता है। गुप्तजी के काव्यसाम्राज्य में साधुयपरक 
पद्म दत्तकश्पुत्र के समाव गोद लिये गए भान होते हैं. अथवा 
जहाँ तहाँ ऊसर में खड़े खजूरों के समान निष्प्रभ मालूम होते हैं। 
(ग) विप्रछ्म्भ पक्ष का प्राबल्य और उससे प्रेम:-- 

भाधुय भाव की सामान्य आलोचना करते हुए पिछली पंक्तियों में 
यह प्रतिपादित किया गया है कि जितनी मार्मिक अभिव्यंजना 
प्रेम की पीर! की जायसी में है, उतनी कबीर में नहीं, विप्रृम्भ 
पक्ष का जितना प्राबल्य जायसी में हे, उतना कबीर में नहीं । यह 
उक्ति केवछ जायसी के दी पक्ष में नहीं, अपितु अन्य प्रेस-गाथा- 
कवियों के संबन्ध में भी घटित होती है, उदाहरणतः 'मंझन” की 
“भधुमालती' में-- 

बिरह अवधि अवगाह अपारा 

कोटि माहिं एक परे न पारा 

बिरह कि जगत अऑबिरथा जाहीं 

बिरह रूप यह संष्टि सबाहीं। 


प्रेमाख्यानक कवियों का विप्रछम्भ सुफीमत की सीधी देन है; 
क्‍योंकि उसके अनुसार साधक का ईश्वर से विरद्द चिरध्थायी 
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होता है। बिरह की “मधुर पीर' की कोमछ अभिव्यंजना ही सूफी 
काव्यों का मुख्य ध्येय है, प्रेम की पीर! ही उनकी प्रधान 
सम्पत्ति हे । 

यद्यपि प्रेमाख्यानक काव्यों से सूर आदि के कष्णावत काव्यों 
के विप्रत्म्भ से कोई सीधा संबन्ध नहीं साना जा सकता, फिर 
भी विचारधारा के विक्रास की दृष्टि से घूर और नन्‍्द॒दास के 
अमरगीतो” के उन पद्मों को हम अवश्य शामिरू कर सकते हैँ 
जिन में यह बताया गया है कि क्रमश, वियोग की व्यथा में 
पीड़ित रहना ही गोपियों को इृष्ट हो चुका हे, वे अपनी वेदना 
में ही आनन्द के मकरन्द्बिन्दुओ का आस्वादन करने छगी 
हैं। वे कहती हैं :-- 


उधो तुम अति चतुर सुजान । 

जे पहिले रँग रगी स्याम रंग तिन्ह न चढ़े रंग आन । 
बिरहिन बिरह भजे पाछागों तुम हो पूरन ज्ञान। 
दादुर जल बिनु जिवे पवन मखि मीन तजे हठि प्राव ॥ 


पर ऐसे पद्म भ्रमरगीतों की सामान्य भावना के प्रतीक नहीं 
माने जा सकते क्योंकि उनमें विरह पक्ष प्रवढ तो है. किन्तु 
प्रिय नहीं । विरह का प्रवछ होना ओर बात है, उसको सद्वित 
निधि मान कर उस से प्रेम करना और | 

मीरा की प्रेमसाधना में भी सुफ्ती कवियों की 'पोर' नहीं दे ! 
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मोरा की आध्यात्मिक प्रेम की दुनियाँ में संयोग पक्ष ही प्रबछ 
है, वियोग पक्ष नगण्य । 
किन्तु वत्तेमान युग में--विशेषत. महादेवी वर्मा की कवि- 
ताओँ में--'प्रेम की पीर! एक बार फिर तरंगित हो उठी है। कब- 
यित्री प्रियतम से दूर होती हुईं भी, 'अखण्डसुहागिनी' है' , उसने 
अपने दुख को, अपनी वेदना को, बड़े छाड़ प्यार से पाछा पोसा है- 
प्रिय | जिसने दुख पाछा हो । 
जिन प्राणों से छिपटी हो 
पीडा सुरभित चंदन - सी 
तूफानो की छाया हो 
जिसको प्रिय - आलिगन-सी 
जिस को जीवन कौ हारे 
हों जय की अभिनन्दन-सी 
वर दो यह मेरा ऑंसू 
उस के उर की माला हो ! 


गुप्तजी की 'झकार' में भी नवयुग की वे भावनाएं गुंजित 
हो रही हैं. जिनमें 'वेदना के मधुर क्रम में? द्वी तृप्ति मिलती है, 
बन्धन में रहने में ही मजा मालूम होता है । 


१ थामा ( नीरजा ) ए० १३१ | 
२ यामा ( नीरजा ) प० १५८ । 
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वे कहते हँ-- 

सखे ! मेरे बन्धन मत खोल 

आप बंध्य हैँ, आप खुढड़ेँ मे 

तू न बीच में बोल | 
अथवा सूफी विचार से मिलती-जुछती ये पं क्तियॉ-- 


सिद्धि का साधन ही मोल 
सखे मेरे बंधन मत खोल ! 


कवि को यह घोषित करते हुए गये है कि-- 


मैने एक व्यथा-व्याली 
पाठी इस घट में डाढी 
व्याली की मणि उजियाढी । 


उसे यह तमन्ना है कि उसके भगवान एक बार खीज उठे तभी 
त्रो वह उस विकछता में आनन्द से क्रन्दन कर उठेगा; और 
ऋ्रद्न का अभिननन्‍्दन उसे इष्ट भी है; -- 

एक पुकार, एक चीत्कार 

मुझे चाहिये आज उदारों | 


१-२ झंकार ( बंधन ) पृ० २५। 
३ झंकार ( स्व॒रभंग ) छू० ८४। 
४ झंकार ( स्व॒रभंग ) पृ० ८४१ 
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रहस्यवादी कविता की इस कारुणिक वेदना-प्रियता का मूछ 
निहित है' हमारे कुंठित राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार 
ओर रस्मोरिवाज में । अतः यदि गुप्तजी की भावुकता में भी यह 
प्रवृत्ति परिछक्षित हो तो इसमें आइचय ही क्‍या ? 

(घ ) छहन्दों की स्वच्छन्द्ता'--जब नवयुग ने हन्दों के 
रंग ढंग में परिवत्तेन किया और मनमाने आकार-प्रकार के 
उनन्‍्दोी की रचना शुरू हुई, तब दकियानूसी आढछोचकों ने 
उन्हें “रबड़ छन्दा, 'स्वच्छन्द छनन्‍्द! “केचुआ छन्द! “कांगरू 
छंद” आदि व्यंग्यात्मक संज्ञाएँ दीं । किन्तु जादू वह जो 
सिर पर चढ़ कर बोले ; छन्दों ने अपनी काया पर व्यक्तित्व 
ओर प्रगतिशीलता की मुहर छगा ही छोड़ी । इस्र प्रगति 
के विरोधकों में पं० मद्दावीरप्रसाद हिवेदी भी थे। उन्होंने 
ढछिखा हे-- 

“ये छोग बहुधा बड़े ही विलक्षण छन्दों या वृत्तों का भी 
अ्रयोग करते हैं। कोई चोपदे छिखते हैं, कोई छःपदे कोई ग्यारह- 
पदे ! कोई तेरहपदे ! किसी की चार सतरें गज गज्ञ भर 
लम्बी तो दो सतरें दो दही दो अगुल की”। इन कारणों से 
दिवेदीजी ने आजकछ के छायावादी कवि और कविता” शीषेक 
लेख में उन्हें अस्पृर्य माना है । 

किन्तु हमारा मत्त है कि प्रत्येक युगविशेष को कविता की वेश- 
भूषा में परिवत्तन करने का पूर्ण भधिकार है । यदि हम ने सदियों 
की मनोवृत्तियों को दूर फेंक दिया है, तो सदियों से आती हुईं 
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घोंघर और घूँघट को भी हटाना पड़ेगा। यदि क्रान्ति की भाव- 
नाथों से उतावछा युवक पुरानी छकीरें न पीठ कर नई रग- 
रलियों ओर अनूठी अठखेडियों दिखावे, तो बुरा क्या ? इसके 
अतिरिक्त भाषा या शैली भाव के व्यक्त करने का माध्यम है ; 
अत: भाव को रवतत्नता है कि अपनी अजेंगुडी के इशारे भाषा 
को नचावे | 
उदाहरणतः कवि रवीन्द्र की निम्नलिखित पंक्तियाँ:-- 

हे सम्राट कबि 

एएद_ तब हृदयेर छबि 

एह तब नब मेघदूत 

अपूब, अद्भुत 

हन्दे गाने 

उठियाछे अलक्ष्यये पाने ॥ 

क्या कि का इन छाइनों के लिखते समय यह देख ठेना 
जरूरी था कि ये पिंगल ऋषि के छन्द.शास्त्रीय नियन्त्रणों से 
बगावत तो नहीं करतीं ९ हर्गिज नहीं । यह ठीक है कि अनधि- 
कारचेष्टा अथवा अपरिणत मस्तिष्क की उच्छुद्डछता कभी भी 
उचित नहीं है, किन्तु साथ ही साथ यह भी ठीक है. कि परिणत 
प्रतिभा के सोढिक विकास की गतिविधि को ऊकुंठित करना 
साहित्य के प्रगतिशीछ व्यक्तित्व पर कुठाराघात करना है। दविन्दी 
के नवयुगीन कवियों में “निराछा” का स्थान निबन्ध छन्दो की 
रचना की दृष्टि से ओरों से अधिक प्रोढ़ है। उन्होंने 'परिमल!' 
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की भूमिका में अपने भुक्तछन्दों की न्याय्यता प्रतिपादित 
करने के लिये वेदमत्रो तक का हवाला दिया है तथा उत्तर की 
परिभाषा यों दी है -- 

“मुक्त छन्द तो वह हैं जो छन्द की भूमि में रह कर भी मुक्त 
हैं 7४४०, उनमें नियम कोई नहीं हे.... .... मुक्त छन्‍्द का 
समथक उसका प्रवाह ही है। वही उसे छनन्‍्द सिद्ध करता है, 
ओर उसका नियम-राहित्य उस की मुक्ति” । 

तात्पयं यह कि यदि हमारी छाइनों में छूय हो, प्रवाह हो, 
संगीत हो, तो खामोखाह अक्षरों ओर मात्राओ की खंख्या के 
पीछे माथापन्ची करने की आवश्यकता नहीं है । 

गुप्तनी की झंकार' में भी कुछ ऐसे पथ हें जिन्हें हम 
स्वच्छद छद की पाँत में बिठा सकते हैं । यथा-- 

यह हंसी कहाँ 

तुम कौन यहाँ * 

यह वंचकता केसी कठोर ! 
चोर चोर ! 

इन पंक्तियों में कवि को व्यक्तिगत संगीतभावना ही अम्ा* 
णम्‌ ? है हन्दः शाझ्यों के पचड़ों में पड़ने की आचश्यकता ही 
नहीं। नपे'तुके सांचों में काव्यकछसों के ढालने का समय बीत 
गया; और बीता हुआ समय “न पुनरावत्तेते ! न पुनराबत्तते !” 





किकबापपननंडध+ ४8४० क७०३५५ 8 लमओअरउन न अफन-कसक, 


१ झंकार ( छलना ) पू० १५० । 


नाक 


२, 


(तिलात्तमाः छगभग सौ प्रष्ठों का, पौराणिक इतिवृत्त पर 
आधारित, एक रूपक हे । संक्षिप्त कथा-वस्तु यह है :-- 


अंक १ 
देत्यगण उत्सव मना रहे हैं कि-- 


हाँ रे दिन फिर फिरे हमारे | 
नहीं फिरेगे अब अनाथ-से हम सब मारे-मारे॥ 


कारण यह है कि सुंद और उपझुंद नामी दैत्यराजों की 
तपस्या से अ्रसन्न होकर ब्रह्मा ने यह वरदान दिया है कि 'तुम 
दोनों को दूसरा कोई मार नहीं सकता।” अब तो स्वभावत्‌ः 
दानवों के हृदय में अपने चिर-शत्रु देवताओं से बदछा लेने ओर 
निष्कंटक राज्य करने की छालसा प्रबल हो उठी है। 
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अंक २ 
उधर इन्द्र और कार्तिकेय भी देवकुलछ की रक्षा के ढिये 
चद्धपरिकर हैँ । इन्द्राणी के हृदय में शका हो रही है कि 
देवासुर संग्राम का परिणाम विषम न हो । किन्तु क्रमशः उसका 


भय जाता रहता है । कुमार जयन्त भी रण के छिये चल 
पड़े हैं । 


अंक २ 
कुबेर, वरुणादि देव तथा सुंद, उपसुंदादि दानव परस्पर 
भिड गए हैं । किन्तु दानव प्रबल सिद्ध होते हैं। देवताओो को 
संयोगबश वरदान-वारढा रहस्य मारूम हो जाता है. ओर इधर 
युद्ध तो किसी कदर जारी रहता है; उधर देवगण यह सोच रहे 
हैं कि यदि वे दूसरों से नहीं मारे जा सकते तो उनमें आपस में 


ही फूट पेदा करनी चाहिये। फलछतः: इन्द्र ब्रह्म के ही पास उनके 
दिये बरदान के प्रतीकाराथ जाते हैं । 


अंक ४ 
विजयोन्मत्त सुद और उपसुंद के पास उनका भत्यछोक- 
विजयी सेनिक “भयंकर! हिमाछय की गुफा्ों में मिली हुई दो 


अप्सराओं को प्रस्तुत करता है। उबंशी और रम्भा सुंद और 
उपसुंद का संगीत द्वारा मनोविनोद करती हैं । 


[ १८७ ] 
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इन्द्राणी देवों के दैवविपयय से सोच में पड़ी हैं तब तक 
मेनका यह संवाद छाती है कि इन्द्र के आम्ह करने पर ब्रह्मा ने 
“सारे सुदर पदार्थों का तिछू-तिछ भर सौन्द्य-सार संग्रह करके 
एक अपूर्ब सुदरी मूर्ति निर्मित की” है--' तिछोत्तमा ! इसके 
अतिरिक्त, विन्ध्याचछ पर वसन्‍्त-सुषमा ! 


खिलती हुईं कुसुमावढी को चपल अलिदल चूमता 
शीतरू सुगंध समीर भी है धीर गति से घूमता 
मद-तुल्य झरनों के अमल जल में कमल-कुर हँस रहा 
पर॒विन्ध्यगिरि भी आज मानों मत्त गज-सा झूमता' । 


स॒ुद भोर उपसुंद दोनों भाई “प्रकृति छुंदरी' की 'रोमाख्वित! 
रूप-राशि निहार रहे हें--पी कर मस्त ! 
उधर तिलोत्तमा प्रकट होती है, उन्हें आमंत्रित करती है-- 
आओ, हे जीवन-धन ! आओ | 


किन्तु कहती है कि--मैं संकट में पड़ी हूँ; शत्रुओं ने सब 
१ तिलोत्तमा 9० ८५। 
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सपदा हर छी है, अब मैंने प्रतिज्ञा की है कि संसार के सबसे 
शक्तिशाली पुरुष को ही वरण करूगी । यह सुनकर दोनों भाई 
आपस में छड़ पड़ते हैं और उस्र कामिनी के छिये प्रतिस्पद्ी 
उनकी समाधि साबित होती है । 

उपयुक्त कथानक में फारुण्य-पूर्ण स्थछ दो हैं--- 

(१) इन्द्राणी का मनोमाढिन्ये, और--- 

( ४ ) सुंद उपसुंद की मृत्यु । 

(0) इनमें प्रथम परिस्थिति शरत्काछ के बादछ के समान आती 
है ओर फुहारे बरखा कर चली जाती है । इन्द्राणी का 
शोक घनीभूत भी न होने पाया है कि मेनका आकर शुभ 
सवाद देती है ओर देवराज्षी के हृदय-कुसुम खिछ उठते हैं । अत 
कवि ने इस स्थऊू पर किस्ती ऐसे कारुणिक दृश्य जथवा कथनो- 
पकथन का समावेश नहीं किया है जो हमारे भमस्थछ की 
सश्वचित कारुण्यघधारा को छढका दे और वह पुतढियों 
से दुरक पड़े । किन्तु यह अवश्य है कि कारुण्य के उद्गोधन की 
जो कुछ थोड़ी-सी सामग्री जुटाई गई है उसमें पूर्वोपर दशाओ 
का वैषम्य ही प्रधान है। जो व्यक्ति सदा ही दुखी रहा--ऑसू 
में पठा और आऑछछू में गछा भी--उस्के हृदय में कारुण्य का 
स्रोत सूख-स्रा जाता है। किन्तु जो दूध का घुछा हो, यदि उसे 








१ अंक ५ ( विष्कम्भक )। 
२ अंक ५ अंतिम खंड । 
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दी 'नीछ माट! में डुबोया जाय, तो अनायास ही उसके रोम-कूप 
से करुणा क्रन्दन कर उठेगी । इन्द्राणी को भी अतीत के वेभव 
की स्मृति कोटे-सी चुभ रही है ।-- 


मेरा वह नयनाभिराम वर वेजयन्त-सा धाम कहाँ 
कल्पलताकुब्जों से शोमित दिव्य नन्दनाराम जहाँ 
हाय विधाता ] दैत्य दस्यु अब करते है विश्राम वहाँ 
और रुदन भी कठिन हुआ है हमको आठो धाम यहाँ ! 


इस मनस्ताप में इन्द्रदेव भी नहीं हैं कि फोछे सहकछावें। 
खेर, जेसा ऊपर कहा गया है, इन्द्राणी का मनस्ताप शीघ्र द्वी 
मिट गया और “इन डारन ये फूछ” भा गए। 

(॥ ) सुद उपसुंद की सत्य कछा की दृष्टि से अधिक विवेच- 
नीय है) उसका जो चित्र कवि ने प्रस्तुत किया है वह तीन 
शाश्वत सत्यों की ओर इंगित करता है- 

(१ ) पराजित आततायी की भी सृत्यु हए का विषय नहीं, 
अपितु शोक का । 

(२) विजेता की विजय इसी में हे. कि वह अपने शन्नु की 
पराजय से द्रव्ित हो उठे | 

(३ ) मरण के समय कलुषित हृदय में भी पुण्य की कली 
खिलने लगती है । 

( १ ) दानवों के “सूय-चन्द्र! दोनों अस्त हो चुके हूँ । उनके 
सच्चे सेवक (भयंकर! ओर 'विकराढ' हाय मार कर रो रहे हैं । 


[| १९० ] 
अन्यत्र, तिरस्करिणी के पीछे दानवों में हाह्यकार और देवताओं 


में जयजयकार की ध्वनियाँ गूँज रही हैं। ऐसी दशा में इन्द्र के 
लिये - विजय की वारुणी में माते हुए इन्द्र के छिये--खूब हँसना 
चाहिये था, आवेश में आकर पडी हुईं छाशो पर भी दो चार वार 
करना चाहिये था। प्रतिहिसा के नाते सब कुछ समर्थनीय हो 
सकता था। किन्तु, गुप्तजी ने सोचा, यदि चित्न का यही पहल 
दिखढ़ाया गया तो रजोगुण ने सत्त्वगुण को तिरोभूत कर 
दिया; दानवी प्रवृत्तियों का ही सिर ऊँचा हुआ। अतः उन्हों ने 
इन्द्र-जेसे महान चरित्र के अंकन में ऐसा न होने दिया। 
जब इन्द्र ने देखा कि दोनो दानव-बीर घराशायी पड़े हैं 
तो उन्हों ने अपनी सेना को 'हाल्द” ( ० ) का हुक्म दिया, 
उनके शर्वों के प्रति संसान की भावना दिखाई और यह 
कहते हुए उनके अनुचरों को अभय दान दिया कि “दुख में हम 
किसी से शत्रुता नहीं रखते, सद्ातुभूति ही रखते हैं. ?? । 
दुख में शतन्नुओं से भी सहानुभूति--यह गुप्तनी के अमर 
संदेशों में से है। तिलोत्तमा--जिसने मक्कारी की थी, जिसने 
रमणी-रमणीयंता की दीप-शिखा पर सुंद' और उपसुंद रूपी 
शल्भों को पहले नाच नचाया ओर फिर उन्हें भस्म कर दिया 
था,--वही तिलोत्तमा उनके निधन पर पिघछ उठती है। देद्यों 
का विलांप सुन कर उसकी नारी-सुढभ समवेदना बोछू उठती 
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है--“कैसी कारुणिक पुकार है !” | 

(२) आज से दो हजार वर्षों पहले, जिस दिन अशोक ने 
कि में छा्खों अरि-सैनिकों के खून की नदियाँ बदाई, उस दिन 
प्रतिक्रिया रूप में, उसके हृदय में करुणा की सौ-सो घाराएँ फूट 
पड़ीं। कढिंग-विज़्य उसकी भौतिक विजयों की अन्तिम दीप- 
शिखा सिद्ध हुईं । उसने अपनी शोणित की प्यास्ती तलवार म्यान 
में रख दी, अहिंसावाद ने हिंसाबाद को शिकस्त कर छिया और 
सम्राट ने मानवता को यह अमर संदेश दिया कि---* धिर्मेविजय 
ही सर्वोत्कृष्ट विजय है ”' | इसी बिजय का आवाहन किया है 
पिद्धाथ ने यशोधरा' में,--'छा, हृदय-विजय-रख-बृष्टि-छाम !! 
अशोक ने यह भी घोषित किया कि “उसका अलुताप छलेब्य नहीं 
है, वह तो प्रभुत्व का प्रतीक है” । भरत जब प्रस्तुत नाटक में हम 
इन्द्र को अपने ऋर प्रतिदन्द्री के मरण पर आँतू बाते तथा 
उसके यथोचित सम्मान के ढिये प्रस्तुत पाते हैं, तो साथ दी 
साथ मानस की आँखों से अमरावती की अट्टाहिकाओं पर 'घ्म* 
विजय की वैजयन्ती भी अंकित और तरंगित देखते हैं। 

यदि इस घटना पर दूसरी दृष्टि से विवेचना की जाय, तो 
भी इन्द्र की इस मनोभावना का समथन हो सकेगा। बस्तुत, 
कविता की विशेषता ही यह है. कि वह देश, काछ, पात्र के 
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व्यक्तित्व से हटा कर हमारी कल्पना को सव-प्तामान्य भाव-भूमि 
पर छे जाय। सत्यु चाद्दे परोपकारी की हो अथवा आततायी की; 
मृत्यु सत्य ही है। कटार की मार से आहत किसी निरीह बकरे 
का; अथवा बन्दूक की गोली छूगने पर किसी नृशंस व्याप्र का; 
खून के पनाढों में छटपट छटपट करना और ममभरे चीत्कारों 
के बाद शन्य में सदा के लिये खुडी आँखों से देखने छगना-- 
भरा किसके हृदय के सर्मस्थह को सजछ न बना देगा। कवि 
की सफछ तूलिका किसी काल-विशेष में किसी रस-विशेष का 
परिपाक इस तरह अंकित कर सकती है कि हमारी अनुभूति-मात्र 
सजग हो ओर सारी चिन्तना-प्रधान वृत्तियाँ सो जायें, भोर जब 
चिन्तनता ही सो जायगी तो देश, काछ, पात्र का ध्यान आयगा 
ही केसे । अत:, हमारी सम्मति में, असमय मृत्यु, चाहे न्‍्याय्य 
हो अथवा अन्याय्य, पापी की हो अथवा पृण्यात्मा की--करुण 
रस का ही आलंबन बनेगी; हास्य, वीर अथवा बीभत्स की नहीं। 
सुंद-उपसुंद की महानिद्रा का सकरुण चित्रण और उनके प्रति 
प्रतिपक्षी इन्द्र की भी समवेदना--ये दोनों बातें गुप्तजी के 
सूक्ष्म एवं उदाच मनोवैज्ञानिक अध्ययन की परिचायक हैं । 

... (३) गुप्तजी ने यह बताया है कि सुंद अपने प्रिय सेनिक विक- 
राल से यही अन्तिम संदेश कहता है कि--तुमसे हमारा अंतिम 
अनुरोध यही है कि हमारे समाधि-संदिरशों की #ँची-ऊँची पता 
...._काओं पर, सब से पढ़े जाने योग्य, बड़े-बड़े अक्षरों में छिखवा 

... देना कि-- 
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सुन्द और उपसुन्द का है सब से अनुरोध 
सावधान, देखो, कभी उठे न बन्धु-विरोध । 


परिस्थिति का यह चित्रण एक बहुत बड़े दाशेनिक सिद्धान्त 
का प्रतिपादन करता है--बह यह कि; मानव-हृंदय देवी और 
दानवी भावनाओं की विरन्तन युद्ध-भूमि है। इस विश्व के 
सभी व्यक्तित्व में स्फुलिंग के रूप में ब्रह्म की बिभूति छिपो हुई . 
है, किन्तु उसे हमारी बासनाएँ राख बनकर ढक छेती हैं । फिर 
यही राख जब प्राण-पखेरुओं के प्हों की फड़फड़ाहट के कारण 
उड़ने लगती है, तो वह ज्ीबन भर की कुण्ठित चिन्रगारी एक 
बार चमक उठती है। कर से क्र हृदय में भी मरणासन्न होने 
पर अनुताप की ज्वाढा जल ही पड़ती है। यदि सुद ओर उपसुंद 
भी सृत्यु-आय्या पर पड़े अपने आप पर तरस खाते हैं. ओर अपने 
पतन को दूसरों के उत्थान रूपो जहाजञ्ञ के ढिये 'बेकन-छाइट' 
बताना चाहते हैं तो इसमें आम्थय ही क्या ! यदि गुप्तजी इन 
कारुणिक परिस्थितियों का ऐसा नाजुक चित्रण न करते और 
इन्द्रादि देवताओं को अट्टदास करते हुए प्रदर्शित करते तो वह 
भी कारुण्य ही होता--छेकिन उप्र, कोमछ नहीं, शुष्क, द्रवित 
नहीं , दानवीय, दिव्य नहीं । 


ाता॑मआाभााथाक2००००-म०० ००० फर गया 
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अनघ” बोद्धकालीन जातक साहित्य का ऐद्‌युगीन रूपा- 
न्तरण है'। बोद्धों के भाचीन पाली-साहित्य में जातकों अथवा 
जन्मान्तर-कथाओं का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान था | इन कथाओं 
में बोधिसस्व के भिन्न भिन्न जन्मों के 'अवदान” वर्णित हैं ओर 
यह प्रतिपादित किया गया है कि बोधिसत्त्व चाहे इन्द्र हुए हों 
चाहे रुद्र, चाहे राजा हों चाददे रंक, चाहे महिषी ( रानी ) हों 
चादे महिषी ( सेंस ),--सभी परिस्थितियों में उनके चरित्र 
उदात्त और अवदात ही रहे। बौद्ध विद्यान आयसूरि ने चॉतीस 
प्रमुख जातकों का संस्कृत में छायानुवाद किया । अपने प्रंथ की 
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भूमिका में, जआायसूरि ने लिखा है' कि इन जातकों का उद्देश्य 
घार्मिक कथाओं को रसणीय रूप देकर उन्हें छोकप्रिय बनाना 
है! | इन सभी ज्ञातकों की एक विशेषता यह है कि उनकी केन्द्रीय 
भावना किसी धर्म और आचार-विचार सम्बंधी सिद्धान्त का 
प्रतिपादन करना है। उदाहरणतः “क्षान्तिजातक” के आरंभ 
तथा उपसंहार दोनों स्थछों पर हमें यह उपदेशवाक्य अंकित 
मिलता है कि--सदाचारी व्यक्ति शत्रुभों के हृदय को भी हर 
छेते हैं! । 

. गुप्तज्ी का चरित्र-नायकु सघ “भगवान बुद्ध का एक साध- 
नाववार' है, और उसे भी अपने जीवन द्वारा एक महान उपदेश 
देना है। वह उपदेश हम सिद्धान्तवाक्य के रूप में मुखपृष्ठों 
पर ही अंकित पाते हें--- 


न तन-सेवा, न मन-सेवा 
न जीवन और धन-सेवा, 
मुझे हे इष्ट जन-सेवा, 
सदा सच्ची भुवन-सेवा । 


ये पंक्तियाँ उस स्थछ से उद्धृत की गई हैं. जहाँ आवेश में 
मघ अपनी श्रेयसी सुरभि से अपना जीवनोहेश्य उद्धोषित 
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करता है! । यशोधरा का परित्याग करते समय सिद्धाथ की 
पुतढियों में भी तो इसी सेवा-भावना की मोहिनी मूत्ति जा 
बसी थी ! 


भुवन-भावने आ पहुँचा मे 

अब क्यो तू यों भीता है 
अपने से पहले अपनों की 

सुगति गौतमी गीता है । 


(आ ) 


अनघ' के घटनाचक्र का आरभ एक भरप्यप्रदेश में 
होता है जहाँ मघ के कंठ से निकली दुईं “विषम विश्व का कोना 
है !'--की तानें अंधेरी रात के निस्तब्ध अंचछ-प्रदेश में भी 
वेदना ओर समवेदना की सिहरने पेदा कर देती हैँ;--उसी 
प्रकार जिस प्रकार सिद्धाथ के 'ओ क्षण-भंगुर भव, रास ! शाम !” 
की अन्तभोवनाओं ने 'यशोधरा” में की हैं । क्रमशः उस पर 
कुछ चोर आक्रमण करते हैं। मघ अपनी वीरता से उनके वार 
का प्रतिकार करता है ओर साथ द्वी खाथ उनके द्वारा आहत एक 
दूसरे व्यक्ति का शुश्रूषोपचार करता है। 


वि 
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किन्तु गाँव के मुखिया और ग्राममो जक तथा राजकुछसेबी 
अनुचर उसके विरुद्ध पड़यन्त्र रच रहे हैं क्‍योंकि वह 'सामा- 
ज्िक विद्रोह! और 'नीचों को सिर चढ़ाने”! के अभियोग का 
भागी है । 

इन पापियों का भेजा हुआ एक सुरापायी सघ के घर आता 
है, और भघ तो चलता है सुधारने किन्तु बन जाता है उसके 
प्रहार का शिकार । माँ बचाने जाती है, ओर घायढछ होती हे । 

इधर मालिन की पोष्यपुत्नी, उच्च वंश की बाढा” सुरभि के 
हृदय पर मघ छापा मार चुका है | 

मघ छोक-सेवा में अकेला नहीं है । युवकों की टोढी उसके 
साथ है । 

मघ की माता और शुश्रूषण रता सुरभि ! माता मघ से उसके 
विवाह करने का वचन लेती है। 

ग्राममोजक तो सघ का महा दुश्मन है किन्तु उसकी भायो 
उसका समथक)-उस्का और उसके सुधार कार्यों का । 

राजा और रानी दोनों के हृदय में साक्ष्विक भावनाएँ 
जाग्मत होती हैं । 

मघ और सुरभि परस्पर प्रेमाछाप कर रहे हैं कि इतने में एक 
खून से छथपथ व्यक्ति आता है, जिसे भ्राम के शासक ने कोड़े 
मारे थे। दोनों उस्रकी सेचा में छुग ज्ञाते हैं । 

षड़यन्त्रियों ने मघ का घर जछा दिया है ओर उसे कारांगार 
में भी निक्षिप्त कर दिया है । 


[ १९८ |] 


मगध का राज-दरबार | पषद्यन्त्र का भंडाफोड़ | मघ 
की निर्दोषता ! स्वयं रानी सुरभि का हाथ मघ के हाथों में देकर 
आशीवाद देती हैं । 


(३) 


अनघ' की कथावस्तु में सवत्र व्यापकरूप से विषाद की 
अन्तधारा प्रवाहित हो रही है। आरंभ में ही मघ इस सप्तार 
की दुर्नातियों पर ऑसू बहाता है--- 


है ऊपर ऊपर का हँसना 
भीतर केवल रोना है ! 
विषम विश्व का कोना है ! 


राजा प्रजा पर-अत्याचार करता है, धनी गरीब पर) विद्वान 
अपदू पर, ऊँच नीच पर ! मानव की मानव के प्रति ये अमान- 
बताएँ इस विश्व के रंगमंच पर एक कारुणिक दृश्य हैं । 
'क्रा!डइ... ाष्पक्राॉपए. 40. शक्षा 
४:68 007700९88 ध0प्8कत3 770प्र 
चोरों के द्वारा आहत व्यक्ति को देख कर मघ कराह उठता है- 


यह जन वही है हाय ] 
रुषिसक्त,. मरण-प्राय ! 
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घन हेतु जन-संहार ! 
यह क्या विषम व्यापार | 


गुप्तजी ने यह चित्रित क्षिया है कि मध को देख कर उसके 
प्रतिपक्षी भी प्रभावित हो जाते थे। वह अनुकम्पा की भ्रतिमूत्ति 
था । उस्तकी परदुख-कातरता उस्नके चेहरे के आईने पर 
अंकित थी-- 


मुकुरता देखो तो इस मुख की--- 

पडी है छाया-सी पर-दुख की । 
साधारणतः, दुनियां मे कोन किसका होता है ? सब अपनी 
अपनी धुन में मस्त हैँ। आँख से अंधी | पेर से छाचार ! जीणे 
शीण चिथड़ों से भद्धे-नप्त, अद्धे वेष्टित | सड़क के एक कोने में 
कूडे-ककट से भरी पगडडी पर पड़ी ! भूख की भट्टी में जछूती । 
“दे दे राम ! दिला दे रास!” की करुण याचनाओं के साथ अन- 
बरत रूप से हाथ फेछाए हुईं !--ऐसी बुढ़िया पर भी तो कोई 
तरस नहीं खाता ! सेठजी ! वाबूजी | डाक्टर साहब ! मज्ि - 
सस्‍्टर साहब ! सेक्रटरियट के अफप्तर ! काछेनज्न के प्रोफेसर --- 
सभी के कानों के पद पर “दे दे राम ! दिछा दे राम!” की 
ध्वनि टकराती है । किन्तु बुढ़िया की आवाज्न में इतनी ताकत 


[ २०० | 


कट्ों कि सर सर करती हुईं मोटर रुक जाय और पाकिट से एक 
पैसा निकछ कर उसकी तलूहथी में ज्ञा गिरे! सघ ऐसे हृदय- 
हीन व्यक्तियों के प्रति खीशझ कर कहता है--- 


प्रतिवासी जब तक्क रोते है 
तुम कैसे सो सकते हो * 


अरे, हँसो तो मत जो उनके 
साथ नहीं रो सकते हो! 


हृदय पर चोट करने वाली ऐसी पक्तियों से नाटक भरा 
पड़ा है। 

भघ अपने आततायियों के प्रति भी प्रतिदहिसा का भाव नहीं 
रखता । आग को शाग्त करते के छिये घी नहीं चाहिये, चाहिये 
पानी | यदि गहरा विचारा जाय तो इस सिद्धान्त की साथकता 
स्वतः सिद्ध हो जाती है। वत्त्वत', आततायी सबछ भले ही हो, 
वह भौतिक रूप से उन्नत भछे ही दीखे, किन्तु इसमें तो सदेदद 
नहीं कि वह आध्यात्मिक रूप से पतित है, और पतन सवंदा 
करुणा और समवेदना का विषय हुआ करता है। इस दृष्टि से 
नीरो, जार भथवा रावण, अपनी पाशविकता की उम्र विभूतियों 
के रहते हुए भी; गुमराह होने के नाते, हमारी अनुकम्पा के पात्र 
डं, न कि भत्सना के। 
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मघ कहता है-- 


किन्तु विरोधी पर भी अपने 

करुणा करो, न क्रोध करो। 
विष भी रस बन जाय अस्त में 

उसमें इतना रस घोलो--- 
अरे, बद्ध हो क्‍यों अपने में 

द्वारा दया कर के खोलो ! 


कारुण्य की मार्मिक उद्भावना की दृष्टि से 'मधुबन! शीषक 
दृश्य में रानी की दक्तियों सविशेष उरलेख्य हैं। वह राजा से 
वाद-प्रतिबाद करती है ओर उसे मानवता की आद्र सीढ़ियों से 
हो कर गुजारना चाहती है। उसे बसनन्‍्त का सुहावना समय 
पातकी और पाषण्डी के रूप में नजर आता है। यदि प्रज्ञा 
दुख-दैन्‍्य से पीड़ित है, तो बसनन्‍्त को खिलखिलाने का क्या 
अधिकार ? चमन में बेठकर कोयछ को गाने का क्या अधिकार ९/ 
अतः वह उत्मक्षा करती है-- 
यह हरा भरा मघुवन विशाल 
मानो छाखों का रक्त छाल 
पीकर भी भीतर शुष्क भृूप 
है खड़ा झाड-झंखाड रूप 
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सुन सुन कर यहां पतंग-गान 
होता है मुझको आप मान 
यह कोकिलू-कुछ की कलित कूक 
पीडित हृदयों की हो न हक | 
“दुग्ध गृह” शीषक दृश्य सें भी हम सघ की माँ और सुरभि 
फो दयनीय परिस्थितियों में पड़ी पाते हैं। घर जछा दिया गया 
है, गाएँ छोन ली गई हैं, जीवन-घन मध बेड़ियों में जकड़ा बंदी 
रूप में माँ के सामने छाया जाता है। वस्तुतः बड़ी विषम परि- 
स्थिति है । मुखिया मध की मो से कहता है--- 
पर मै मघ की यहाँ, जिस तरह बन पड़ा , 
छाया, मिठ छो और फरो अब जी कडा ! 
बुढ़िया फे छिये मुश्किक ओर परीक्षा का समय था। क्या 
चह धाड़ मारकर रोने छगी और मूच्छित होकर गिर पड़ी ९ 
नहीं, वह मघ की माँ थी--योग्य पुत्र की योग्य मां! वह साहस 
कर बोल उठती है-- 
जाओ बेटा, दण्ड मिले सो तुम सहो 
अपने त्रत पर अटक अचल यों ही रहो ! 


)+०१५-९-॥ 80 40-कढ३७-५२७-७७ सिय ० )कलनाक. 
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मुझको तो है गव तुम्हारे कर्म पर 
मेरा सुत बढिदान हुआ है धर्म पर । 


जिस प्रकार माँ अपने चरिन्न की सद्दानता को कायम रखती 
है, उसी प्रकार सुरभि भी | बह अपने प्रणयी के पथ की पंथिनी 
बनना दी भपते जीवन का चरमोदेश्य समझती है। हृदय में 
विकछता होने पर भी वह उस्र पर विजय प्राप्त करती है। मानव 
दु्बछता और मानव प्रबढछता दोनों की संधिस्थडी हो रही है 
तरुणी सुरभि । रोते रोते बद्द तो गा पड़ेगी :-- 


विश्ववेदना विककः करे मुझकी सदा 
रक्‍खे सजग सजीव आर्ति या आपदा | 
मेरा रोदन एक गूजता गीत हो 
जीवन ज्वित कशानु-समान पुनीत हो ; 
मधघ की माँ और सुरभि -दोनों उन नारी पात्रियों में से हैं 


जिनको गुप्तजी की छेखनी ने गौरबान्वित आसन दिया है,_वे_ 
एक वाब्छनीय आदश के प्रती _ के प्रतीक हैं। 





१ अनघ 9० ११२॥ 
हे 9 २ ११४ | 


[ २०४ |] 
(है) 


धअनघ' नवयुग के समाज-सुधारकों एवं कायकत्ताओं के प्रति 
एक उदाहरण पेश करता है। सच्चे समाज-सेवी को बाधाएँ तो 
सहनी दी पड़ेंगी । किन्तु यदि वह अपनी धुन में छगा रहा, 
मुख्तीबतों को झेलता रहा, तो एक न एक दिन सफलता 
मिलेगी ही । 


धर्मों रक्षाति धार्मिकस | 


२ 


“चन्द्रहासः एक पोराणिक रूपक है। इसकी कथावस्तु 
संक्षेप में यों है:--कुन्तछूपुर की गछियों में घुमते हुए एक अनाथ 
बाहुक चन्द्रहास को लेकर राजपुरोहित गालछव राजमंत्री धृष्ट- 
बुद्धि के यहाँ आते हैं और यह भविष्यवाणी कहते हैँ कि-- 

क्या ठीक है. जो यह मार्गचारी 
बने तुम्हाता विषयाधिकारी ! 


किन्तु धृष्टबुद्धि को यह बात धक-सी छगती है, क्योंकि उसके 
पुत्र मदन के रहते चन्द्रहास के राज्याधिकारी होने की कल्पना 
केसी ! 

ध्ष्टबुद्धि की आज्ञा होती है कि चन्द्रहास को गहन वन में 


१ चब्रह्स्त ए० ११॥ 
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के जाकर मार डाछा जाय | इसी प्रसंग में नियति (॥0680709 ) 
अलध्य रूप से प्रवेश करती है-- उस बालक के सहायक के रूप 


१ नियति का रंगमंच पर सदा अलक्ष्य रूप से विराजित होना और 
घटनाचक्र को मोढ़ते चलना कला की दृष्टि से कहाँ तक न्‍्याय्य है-यह विचा 
रणोय है । नियति तो संसार के सभी जीवन-नाटकों पर प्रभाव डालती ही 
है; और यही अवर्कित एवं अलक्षित प्रभाव अपनी अद्भुतता के कारण उन 
नाटकों का सारतत्व समझा जा सकता है, किन्तु कछाकार की कलात्मकता 
इसी में है कि नियति की इस गतिविधि को व्यभ्जना के रूप में चित्रित 
किया जाय न कि अमिधा के रूप में। जीवन कौ टेढ़ीमेशी अननुमेय चाल 
ही जीवन की असलियत की रूपरेखा देती है, वनों जीवन एक मशीन हो 
जाय जिसके कछकेंटे हम छोंग पहले हो से जानते द्ों, और अच्छी तरह। 
जिस प्रकार 'मुद्राराक्षस! में राक्षस की सभी नीतियाँ विफल होती हैं और 
चाणक्य की सभी नौंतियाँ सफल होती हैं, उसी प्रकार प्रस्तुत नाटक में भी 
भृष्टचुद्धि के सभी षड़य॑त्र प्रत्यावत्तो अन्न ( 0007 ४४7४ ) के समान घूस 
फिर कर उसी के सिर पर चक्कर काटने लगते हैं। गाह बगाह नियति टपक 
पड़ती है और चन्द्रद्यास की रक्षा करती है। प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य 
( ४० १६ ) में ही वह पर्दे पर आती हे ( नाटकों के पात्रों के लिये तो 
अदृश्य रूप से परन्तु दर्शकों के ढिये दृश्य रूप से ) ओर घोषित करती है 
कि-रे धृष्टबुद्धि! चल है सब व्यथे तेरा, श्री चम्हास पर है. अब हाथ मेरा। 
यह घोषणा एकबारगी चन्द्रहास के भावी जीवन की गतिविधि पर मानों मुहर 
लगा देती है, ओर दर्शकों के हृदय की बहुत स्री उत्सुकता जाती रहती है। 


[ २०७ | 


में। फलतः कातिलों के दिछ में भी उसके प्रति दया आती है ओर 
उसकी जान बच जाती है । वे यह सोच कर उसे जंगल में छोड़ 
८.२ चल देते हैं कि वहाँ वह हिंसर जन्तुओं का आहार हो 
ह। जायगा। 

उधर चन्दनावती का राजा कुढिन्दक आखेट के सिछुसिले 
में जंगल में जाता है. और चन्द्रहास को पा कर उसे पोष्यपुत्र 
बना लेता है। “अपुत्नस्य गृह शून्य” वाले कुलिंदक का घर भर 
जाता है. और भर जाती है गोद राजरानी की | 

>< )< ५८ >< 

धृष्टबुद्धि की पुत्री विषया युवती हो चुकी है और विवाह- 
योग्य । खबर मिलती है कि चन्दनावती का राजकुमार चन्द्रहमास 
सवेतोरूपेण विषया के योग्य है। धृष्टबुद्धि “चन्द्रहास' नाम पर 
चॉक पड़ता है' क्योंकि उसकी समझ में वह तो कब का मर चुका है । 

धृष्टबुद्धि राजकाज के बहाने से चन्दनावती जाता है और 
चन्द्रहास को देखकर उसकी प्रतिहिंसा पुनः प्रबुद्ध दो उठती है । 
फलत: वह्‌ एक जाछ रचता है. जिसके द्वारा चन्द्रहास स्वयं 
एक गुप्त पत्र छेकर कुन्तछूपुर भेजा जाता है। उम्र पत्र द्वारा 
मदन को यंह निदेश दिया जाता है कि “तुम अविढम्ब इसे 
विषथा कनी दे देना'। 

चन्द्रहास उपयुक्त पन्न को लेकर आता है और मदन से 
मिलने के पहले एक आराम में आराम करता है और उसे नींद 


आ जाती है । इसी बीच सखियो सहित विषया प्रवेश करती है 
१७ 
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ओर तलवार की मूँठ पर खुदे हुए अक्षरों से जान छेती है कि 
यही उसका प्रणय पात्न है । वह अकस्मात उस पत्र को भी देखती 
है और अपनी आँख के काजछ से कनी शब्द को मिटा देती है। 

मदन को जब यह पत्र मिलता है तो बह कोई प्रयोजन- 
ल्लिशेष समझ कर अविढस्ब चन्द्रहास के साथ विषया के विवाह 
का आथोजन करता है । वे दोनों परिणय-पाश मे बँघ जाते हैं। 
जब घृष्टबुद्धि छोटता है तो उसे काठ मार जाता है; छेकिन करे 
तो क्‍या १ फिर भी चन्द्रहास को सरवाने की इच्छा से उसे वन 
सें विजनेश्वरी देवी की पूजा करने जाने के छिये आदेश देता है, 
किन्तु मदन उसे रोक देता है और स्वय पूजा करने चढ्का जाता 
है | घातकों को गुप्त आज्ञा थी कि पूजा करनेवाडे थुवक की बढि 
दे दी जाय । किन्तु नियति सचन्न रक्षा के लिये तैयार थी । 

इधर कुन्तलपुर के राजा फौन्तरूप चन्द्रहास को राज्यभार 
देकर स्वयं संन्यास छेता है' | उसे यह जानकर और भी प्रसन्नता 
होती है कि चन्द्रहास अलाथ बालक नहीं है। वह तो वस्त्वतः 
फेरलछ देश के रवर्गीय राजा सुधार्मिक का पुत्र है | 

विजनेश्वरी देवी का मन्दिर! मदन ओर धृष्टबुद्धि दोर्नो 
धायछ पड़े हैं। अपने निश्चय में कठोर होते हुए भी धृष्टबुद्धि 
विषया के वेधध्य की चिन्ता से पागछ स्रा हो गया है और अंत 
में दोड़ कर हत्या को रोकने की चेष्टा में मंदिर में जाता है और 
घायछ होता है। 

पीछे कोन्‍तछूप, गाव, भदन जादि भी वहाँ जाते हैं। 
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भ्ृष्टबुद्धि का कछुप अनुताप के हुताशन में जछ कर नष्ट हो चुका 
है। वह चन्द्रहास के प्रति आत्मसमपंण करता है,-और जब 
कौन्तछूप भगवती के सामने उसे राजदंड सॉपता है तो धृष्टबुद्धि 
की भी शुभकामनाएँ उसके साथ थीं । 

प्रस्तुत निबंध के आलोच्य विषय की दृष्टि से कथानक का 
अतिम भाग--नाटक का पंचमांक--विशेष महत्वपूर्ण है । धृष्टबुद्धि 
के चरिन्न के चरम विकास में हम दानवी और देवी मनोदवृत्तियों 
के बीच एक अतह्न्द्र का नजारा देखते हैं। धृष्टचुद्धि रगमंच पर 
करता की प्रतिमूर्ति बनकर अवतीण होता नजर जाता है। बह 
चन्द्रहास को सरवा डाढने का आयोजन करता है और उसे 
विश्वास हो जाता है कि उप्तका आयोजन सफढ द्वो चुका है। 
पीछे चढकर जब चन्द्रहास नाम के एक युवक का पता छगता है 
तो, यह समझते हुए भी कि अश्चढी चन्द्रहास मारा जा चुका 
है, वह बोछ उठता हे--“चन्द्रह्यस नाम से मुझे घृणा है; में इसे 
मिटा कर ही रहूँगा ! अपना मारे निष्कृण्टक करने के ढिये में 
क्या नहीं कर सकता ९” फलत:ः वह उस युवक को विष दिलाने 
की गुप्त अभिसधि रचता है। किन्तु देवयोग से मिछने को 
विष तो मिलती है विषया।,-धृष्टबुद्धि को निजञ्ञी ओँखों की पुतछी, 
उसकी अपनी पुत्री ! उसकी प्रतिहिंसा ओर भी जागरूक हो 
उठती है ओर वह फिर भी छछ् से चन्द्रहास को सरवा डाढने 
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का विधान करता है। परन्तु उसका यह निदेयतापूर्ण निर्णय 
उसके मानस-तन्तुओं पर जबद्रत आघात पहुँचाता है, क्योकि 
इस बार चन्द्रहास की हटा के दामन के साथ उसकी प्यारी बेटी 
का वैधव्य भी बँधा हुआ है । वह पागछ हो जाता है, और उसी 
जगछ की ओर चरछ पढ़ता है जिसमें उसके दामाद” की बलि 
होने वाली थी । उसके हृदय में विप्रुव सचा हुआ है--एक ओर 
पिता की मसतासयी वत्सछता, दूसरी ओर वर्षों की पाछित 
प्रतिहिंता ! तलवार की दो धारों के बीच खड़ा है वह ! वह 
अब से भी शोणितकाड को रोकना चाद्वता है, किन्तु फिर बेरी 
चन्द्रह्दास का ख्याठ आते ही कलछेजा द॒ृद कर छेता है। निम्न 
लिखित पक्तियाँ उसकी मानसिक उल्झन का सच्चा प्रतिनिधित्व 
करती हैं । 

“तो अब क्‍या होगा ? विषया ही विधवा होगी! घातक 
अभी दूर नहीं गए होंगे । में दोड़ कर अभी उन्हें रोक सकता 
हूँ । फिर चन्द्रहास ! मेरा वेरी चन्द्रहास। वह बच ज्ञायगा और 
मैं उसे देखकर मन ही मन जछा करूँगा । यह नहीं हो सकता। 
मेरी हृदयाप्ि उसके मरने से ही शांत हो सकती है। परन्तु 
फिर विषया का विलाप बाण बन कर मेरे हृदय को विद्ध 
करेगा | हाय ! विषया का विचार मुझे कायर बना देता हैे। 
दुर हो कायरता ! में जब रृदू हूँ-बज्ज का हूँ । विषया के विछाप 
की कल्पना मुझे विचछित न कर सकेगी। मैं अपने निम्चय पर 
निश्चक रहा, यह विचार उसके चीण्कारों से मेरे चित्त को चंचछ 
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न होने देगा। यदि विषया उसके वियोग मे बिना पानी 
की मछछी की तरह तड़प तड़प कर मर गईं तो १. ...इन 
हाथों से दो दो ह॒त्याएँ । हा ! ममंचेदना ! हा! यमयातना ! 
रहो कल्पने ! मैं अभी यह सब रोक सकता हैँ ।” 

छिछलछी आलोचना की दृष्टि में ध्ृष्टबुद्धि केवछ घृणा का पात्र 
बना रहेगा; मानों उखके हृदय में देवी भावनाएं हैं ही नहीं । 
किन्तु उपयुद्धत पक्तियों की विचारधारा का सनोजैज्ञानिक अध्य 
यन यह सिद्ध कर देता है कि उसके हृदय की तंत्री के तार से 
भी दिव्य संगीत की धारा प्रवाहित हो सकती थी । यदि धृश्टबुद्धि 
के चरित्र का समवेदनात्मक अध्ययन इष्ट हो, तो जिसे हमने 
प्रतिहिसा का नाम दिया है उसे मनस्थविता की भी संज्ञा दी जा 
सकती है। सभवत' कालक्रम से उच्च के हृदय की हिस्र मनोवृत्ति 
सुप्त भी हो चुकी थी, ओर रह गईं थी केवछ टेक ! किन्तु परि- 
स्थितियों ने छुछ ऐसी राह छी कि उसकी टेक नहीं निभ सक्की, 
तथा उसका कुचढा हुआ आत्मसम्मान मर्माहत सपे के समान 
बोखछा गया ! उस्तकी मनस्विता चोट खाकर चीट्कार कर उठी । 
उसका पागरूपन इसी चीत्कार का परिणाम था। 

यदि धृष्टबुद्धि निसगेतः दानव रहता तो बह अपनी क्रूरता 
की गठरी मजे में सम्हाढ छेता, उत्चके मस्तिष्क के स्नायु ढीछे 
न पड़ते-वह उद्धान्त न होता ओर न वह अनुताप की भटद्ठी मे 
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जलता ही | किन्तु जब अनुताप की आँच ने उस की मनस्विता 
के काचन पर पडी हुई मेछ की पतं जला कर उसे भारवर बना 
दिया, तो असली धृष्टबुद्धि प्रगट हो गया-स्वाथत्याग की भावना 
से परिपूर्ण एवं चन्द्रहास के लिये सुनह॒छे जैभमव का छछकता 
हुआ प्याछा हाथ में छिये। ध्रृष्टबुद्धि की तुलना प्रसाद! के 
“विशाख' के नरदेव से की जा सकती है । वह भी पीछे चढछकर 
उसी छता को करुणा के भकरंदबिन्दुओं से सींचने छगा जिसे 
उच्चने आमूल छिन्न करने की ठानी थी । विशाख के प्रति ज्ञो उस 
की प्रतिहिसाभावना थी वह अत में शुभकामना में परिणत 
हो गई । 

गुप्तजी ने जिस रूप में धृष्टबुद्धि को हमारे सामने प्रस्तुत 
किया है वह हमारी अनुकम्पा ओर समवेदना का अधिकारी है 
न कि तिरस्कार और भत्सना का। वह हमारे छिये दानवता पर 
मानवता की विजय की भमर कहानी छेकर अवतीण हुआ है; 
अवतीण हुआ है लेकर भोतिकता के पतन में आध्यात्मिकता के 
अभ्युथान का सुन्दर संगीत । 

कारुण्यजनक प्रसंग का दूसरा उदाहरण है वह स्थछ जहाँ 
धृष्टबुद्धि के सेवक अबोध' बाछूक चन्द्रह्यस को मारने के 
उद्देश्य से जंगल में छे जा रदे हैं । उनके मुख से मारने की 
बात सुनकर जब चन्द्रहास अपनी तोतली बोली में यह कहता है 
कि “तुम्त मुझे मालने को छाये हो ? अब हलिमंदिल कितनी दूछ 
है ९?.._॥स समय एक ओर उस निर्दोष शिशु का भोछापन, 
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ओर दूसरी ओर उस्र किये जाने वाले प्रचण्ड प्रहार की दारुणता- 
दोनों की तुछना करके रोंगटे सिहर उठते हैं। चाहे निबेछ पर 
भी प्रहार क्‍यों न किया जाय, किन्तु यदि प्रहार की घड़ी उस 
निबेछ व्यक्ति को पहले से विदित हो, तो उसकी परिस्थिति उतनी 
ददनाक न होगी, जितनी उस्र व्यक्ति की, जिस पर आपातत- 
प्रहार किया जाता हो, चाहे प्रहायं व्यक्ति सबछू ही क्‍यों न हो। 
जिस समय चन्द्रहयस विनाश के गहरे गते के किनारे चछ रहा 
था उस समय भी मानों उसे स्वग की अमराइयॉं दीखती थीं। 
कल्पना एवं तथ्यता] के बीच का यह विकट वेषम्य--जिसका 
ज्ञान चन्द्रहास को न था; परन्तु उसके भावी कातिढों को था-- 
नाटक के इस प्रसग को अत्यन्त ही मार्मिक बना देता है। अतः 
जब हम आगे चल कर यह जानते हैं कि उन कातिलों का भी 
हृदय यह सोच कर पिघलछ उठता है कि--- 


यह सुकंठ अभी कट जायगा 
मधुर हास्य सभी हट जायगा 
सरल भाव कही बह जादँगे 
रुविर मास पड़े रह जायेंगे |--- 
तो हमारे हृदय में संतोष की मदुरू तरंगें छछक पड़ती हैं 


कि न्याय का गढ्य रुघने नहीं पाया। काविछों के सामने भी 
कल या 5 के 
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बहुत बड़ी उलझन थी । एक ओर तो सेवाबूत्ति के नाते कत्तेब्य- 
भावना, दूसरी ओर मानचता के नाते शिशुत्व पर दया । 
इचर तो करुणा पकड़े खड़ी 
उधर धामिकता जकड़े खडी 
यह प्रसग पडा अति घोर है 
कठिनता समझो सच जोर है । 
गुप्तजी ने इस घोर प्रसंग में धार्मिकवा के ऊपर करुणा 
का प्राधान्य स्थापित करके न केबछ अपनी प्रतिभा की नेसर्गिक 
वृत्ति के प्रति न्याय ही किया है, अपितु पाश्चात्य कबि की उन 
अमर पंक्तियों की ताईद भी की है, जिनमे वह गाता है-- 
नहीं है करुणा की विभूति श्रमजन्य , 
बरसती, ज्यों रिम्ििम बुदे पज॑न्य । 
बनी है मंगलमय यह उभय प्रकार 
पात्र, दानी,-दोनों के उर का हार ! 
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चन्द्रहास पर करुणा की अम्नृत-बुदे बरखा कर धघुृष्टबुद्धि के 
दूतों ने न केवल घन्द्रह्यस को जीवनदान दिया, अपितु स्वयं भी 
एक ऐसे पुण्य के भागी हुए जो दुगम मार्ग से चछती हुईं 
मानवता को युगों तक दीपक दिखायगा । 


अनुवाद-ग्रन्थ 


न्द्र 


यद्यपि प्रस्तुत निबन्ध का गुप्तजी के अनुवाद ग्रन्थों से कोई 
सीधा सम्बन्ध नहीं है. तथापि उनके संक्षेप उछेख इस कारण 
अपेक्षित हैँ कि, यदि यह मान भी छिया जाय कि दूसरे कवियों 
अथवा लेखको की रचनाओं में हम अनुवादक की मोलिक भाव - 
नाएँ प्रतिफलित नहीं पाते, वे तो आमोफोन के भाषान्तरित 
रेकडे के समान अथवा दुभाषिये के वक्तव्य के समान “ज्यों की 
त्यों घरदीनी चद्रिया' हैँ, तथापि एक विशिष्ट विचार-बिन्दु से 
उन में भी हम छेखक की आत्मा को टटोछ सकते हैँ--उस की 
मनोभावना को प्रतिबिम्बित पा सहते हैँ । वह विचार-ब्रिन्डु 
है--छेखक की रुचिविशेष, जिससे प्रेरित होऋर वह अनुवाद के 
ढिये मूछग्रन्थो को चुनता है। जथ हजारो हजार पुस्तकें उस के 
सामने पड़ी हों, ओर उन सें से केवछ दो-चार को बह छॉट 
निकाले, तो इस संचयन के पीछे उस के मानस-“मधुप की विशिष्ट 
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मनोवृत्ति अवश्य काम करती हांगी । इसी दृष्टि से हमें यह विचार 
करना है कि मेथिछीशरण गुप्त * मधुप॑ द्वारा किये गए मूल पुस्तकों 
के सचयन में भी कौन-सी आधारभूत सामान्य मनोवैज्ञानिक 
प्रवृत्ति परिछक्षित होती है । 


जिन मूरछ-पुस्तको को 'सधुप” ने भनुवाद के छिये चुना, वे 
मुख्यतः ये हैं-- 


गन्थ मूल लेखक मूल भाषा 
पलासों का युद्ध, नवीन चंद्र सेन बंगला 
विशहिणी अजायना,. मधुसूदन दत्त )) 
मेघनाद वध, ४) १5 
रुवाश्यात उमर खय्याम, फिंदजेराल्ड अगरेजी 
( मूल फारसी से रूपान्तर ) 
स्वप्न-वासवदता , भास सरकृत । 


यदि इन अनुवाद्य अन्थों को कथाबस्तु का अतुशीडन किया 
जाय तो मालूम होगा कि सबो में कारुण्य की धारा दी प्रधान 
रूप से प्रवाहित हो रही हे । 

उदाहरणत, “विरहिणी ब्रज्ञांगना! ओर 'सेघनाद-बध” ये 
संज्ञाएँ ही इन पुस्तकों के घनीभूत कारुण्य की परिचायक हैं। 
'पछासी का युद्ध' में भी करुण रस ही प्रधान हे, न कि वीर रस, 
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१ मेथिलीशरण गुप्त ने अनुवादों में अपना नामान्तर मधुप ही रकखा 
है। कहीं कहीं पूरा नाम भी दिया गया है। 
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क्योंकि कछाइब के नेतृत्व में अंगरेजों की विजय भछे ही कथानक 
की मुख्य घटना हो, किन्तु उसका मसभेदी एच चरस बिन्दु है 
सिराजुद्दोठा का कारावास और वध । अंतिम अथोत्‌ पचरस 
सर्ग की पक्ति पंक्ति से करुण रस प्रस्रवित हो रहा है । काव्य 
की अंतिम चार पक्तियाँ इस कथन का साक्षित्व करेंगी .-- 

दुबंक दीपक के प्रकाश में दमक उठी असि जब गिरी । 

भू पर गिरा सिराज-शीश कट और रुषिर-धारा फिरी ॥ 

बुझा इसी क्षण घर का दीपक जो प्रकाश था सी गया | 

भारत की अंतिम आशा का अन्त अचानक हो गया।. 

“रुबाइयात उमर खय्याम! के मणि-सडित मधुपात्रों भौर नयन- 
नत्तिनी नत्तकियों के इन्द्रधनुषी चित्रण भी निराशाबाद के काछे 
अज्जपट के ही आधार पर निखरे हैं। उमर निराशाबादी था, 
उस के लिये ससार मिथ्या था ।-- 

सासारिक हछिप्साएँ जिन पर आशा करते है हम छोग। 

मिट्टी में सब मिल जाती है पाकर सौ विघ्नों के रोग ॥ 

कहीं फूलती फलती भी है तो बस घडी दो घडी ही । 

ज्यों मरु के धूसर मुख पर हो हिमकण की आभा का योग ॥ 


१ पलासी का युद्ध 9० १३० ( प्रथम संस्करण )। 
२ रुबाई संख्या १४। 
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अथवा 

अरे, चले आओ, विज्ञो को करने रो बकवांद फिजूल | 
एक बात निश्चित है, क्षण क्षण उडती है जीवन की धूछ॥ 
केवक एक बात निश्चित है शेष और सब सिथ्या है- 
मुरझा जाता है संदेव को, एक बार खिलता जो फूल || 


ऐसे पद्य उमर की नेराश्यमयी मनोभावत्ता के प्रतीक हैं और 
अनायास ही हमारी जीवन-बीन के करुण ओर कोमल तारो को 
छूकर उन्हें सजग कर दौैते हैं । 

स्वप्धासवदत्ता' भास के धवप्रवासवदतम' नामक संस्कृत 
नाटक का अनुवाद है । इसका नायक उदयन है और प्रधान 
नायिका वासवदत्ता । उदयन वासवदत्ता से ग्रेम करता था, 
किन्तु उस के राज्य की रक्षा के लिये आवश्यक था कि उसका 
विवाह मगधराज दशेक की बहन पद्मावती से हो । अत. मंत्रियों 
ने पड्यन्त्र द्वारा वासवदत्ता को छुप्त कर दिया और उदयन को 
विश्वास दिछाया कि उसकी प्रेयसी ज़कू कर सर गई । किन्तु 
मत्रियों ने वासवदत्ता को पद्मावती के यहा घरोहर के रूप में 
रख छोड़ा था। अपने पति की शुभकामना को ध्यान में रखते 
हुए वासबदता आअज्ञात्त रूप से रहने छगी और अपनी भोखों 
प्मावत्ती के साथ उसका विवाह होते देखा, और देखा दोनो को 
परस्पर प्रेस का भादानप्रतिदान करते भी; किन्तु अपने दृढ़ निश्चय 
से इग्ध भर भी विचक्ित न हुईं । कालक्रम से परिस्थितियों की 
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कुछ ऐसो आकस्मिक जुटान हुई जिससे उदयन को वासवदत्ता 
की वस्तुस्थिति का पता छगा, और फिर दो बिछुड़े प्रेमी एकत्र 
हुए। वासवद्त्ता ने जिस कठोर असिधार-ब्रत का पाछन किया, 
जिस चरम आत्मत्याग का परिचय दिया, जिस स्वर्गिक ख्री- 
सुलभ सोौजन्य का उद्धावन किया; उसने उसे भारतीय नारीत्व 
के इतिहास मे अमर कर दिया है। 
है 4 ५ ५ 

साराश यह हे कि अनुवाद के छिये भी 'मधुप” ने साहिल- 
सुमन-स्थछी से ऐसे ही सुमन चुने है जिन से कारुण्य के मक- 
रन्दू-बिन्दुओं का आस्वादन सुलभ हो । 


रे 


गप्तीय भाव-चित्रावली 


भावकार--धर्मे नर 
चित्रकार-हादी ओर इस्माइल 


